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प्राककथन 


16 वी शती के आरम्भ में ब्रजभूमि तथा विशेषतया वृन्दावन को 
केन्द्र बनाकर सांस्कृतिक पुनरोत्थान तथा एक नई क्रांति घट रही थी | 
भारत के विभिन्न अंचलो से चेतना की भिन्न भिन्न धाराएँ यहाँ आकर 
इस बहुआयामी यज्ञ में अपनी आहुति डाल रही थीं। इस काल में 
आध्यात्मिक और दार्शनिक, साहित्यिक और कलात्मक, आर्थिक और 
राजनैतिक आदि सभी विधाओं और प्रक्रियाओं में मंथन के साथ ही 
विचारों की एक नई ऊर्जा उद्भासित हो रही थी। 

इस दौर में 1510 ई में श्री चैतन्य महाप्रभु का ब्रज में आगमन 
एवं लगभग 9 माह का अनुसंधानात्मक भ्रमण एवं प्रवास इस क्रांति को 
गति तथा दिशा प्रदान करने वाली एक मुख्य घटना थी। वृन्दावन के 
भौगोलिक स्वरूप की पुनर्स्थापना के साथ ही यहाँ की वैष्णव परम्पराओं 
एवं संस्कृति की समस्त धाराओं का काया-कल्प प्रारम्भ हुआ, जिसके 
मूल में श्री चैतन्य की प्रेरणा एवं दृष्टि ही थी। 

ब्रज-वृन्दावन की इस पुनरोत्थान क्रांति में श्री चैतन्य महाप्रभु के 
निकटस्थ अनुयायी “छह गोस्वामियों' का अन्यतम योगदान रहा। साथ 
ही इन गोस्वामियों के अतिरिक्त उनकी समसामयिक अन्य अनेक 


` प्रतिभाओं की भी ब्रज की इस नूतन छवि के निर्माण में अहम्‌ भूमिका 


थी। ब्रज के इन अल्पज्ञात सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पुरोधाओं में एक 
अति महत्त्वपूर्ण नाम है श्री गदाधर भट्ट का। यह पुस्तक इस महान्‌ 
किन्तु अल्पज्ञात मनीषी एवं साहित्यकार के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक 
अवदान को प्रकाश में लाने का एक विनम्र प्रयास है। 

सम्प्रदाय के परम भक्त तथा मूर्धन्य कोटि के ब्रजभाषा के कवि 
श्री गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के प्रमुख भक्तों के जीवन वृत्त 
तथा साहित्य की विवेचना इस ग्रन्थ में की गई है। 

इस शोध-प्रबन्ध में कुल 9 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में विषय 
की महत्ता प्रतिपादित करते हुए सम्पूर्ण शोध कार्य का सर्वेक्षण किया है। 
जिससे यह ज्ञात हुआ कि गदाधर भट्ट का साहित्य परिमाण में अधिक 
न होने पर भी उत्कृष्टता के कारण बड़े-बड़े इतिहासकारों और विद्वानों 
के ध्यानाकर्षण का विषय रहा | विविध इतिहास ग्रंथों तथा शोध ग्रंथों में 
गदाधर भट्ट बल्लभरस्रिक--आढि,का, छल्लेखू,.मिलता है, किंतु डा. 
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शरणविहारी गोस्वामी, डा. नरेश चन्द्र बंसल, इत्यादि कुछ विद्वानों के 
अतिरिक्त प्रायः किसी ने भी उनके जीवन वृत्त प्रस्तुत करने में शोध 
दृष्टि का परिचय नहीं दिया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने गदाधर भटट 
को चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बताते हुए उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु को 
भागवत कथा सुनाने का उल्लेख किया है। इस भ्रांति का मुख्य कारण 
यह है कि इस सम्प्रदाय में गदाधर नाम के एक अन्य विद्वान हुए हैं जो 
चैतन्य के पार्षद थे और नाम तथा सम्प्रदायगत साम्य के कारण ही 
दोनों को एक समझ लिया गया | यही जीवन वृतान्त क्रमशः अनेक ग्रंथों 
में उल्लिखित है। इस विषय में बिना किसी गम्भीर अध्ययन के विद्वानों 
ने एक दूसरे का अनुसरण किया है। इस अध्याय में उन सभी इतिहास 
ग्रंथों तथा शोध ग्रंथो का परिचय प्रस्तुत किया गया है जिससे भट्ट 
परम्परा के सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हुई है। 
द्वितीय अध्याय में गदाधर भट्ट परम्परा के महानुभावों का जीवन 
वृत्त प्रस्तुत किया है। इस परम्परा के मूल पुरूष गदाधर भट्ट थे जो 
दक्षिण से ब्रज (वृन्दावन) में आकर बस गये। उनके वृन्दावन आगमन 
की घटनाओं का उल्लेख उनके जीवन वृत्तान्त में किया गया है। गदाधर 
भट्ट 16 वीं शताब्दी के भक्त कवि हैं। और तब से अब तक चली आ 
रही इस सुदीर्घ परम्परा में अनेक भक्त कवि हुए है किंतु सभी का 
जीवन. वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है। अतः इस अध्याय में कुछ प्रमुख 
महानुभावो के जीवन और व्यक्तित्व की सविस्तार चर्चा की गयी है। 
अन्य का उल्लेख उपलब्ध सामग्री के आधार पर संक्षेप में किया गया 
है। भक्तो की आत्मगोपन की प्रवृत्ति के कारण उनके जीवन एवं कृतित्व 
इत्यादि के सम्बन्ध में प्रामाणिक तथ्यों का प्राय: अभाव ही रहता है। 
गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक, रसिकोत्तंस आदि भट्ट परंपरा के विद्वानों 
के जीवन परिचय के प्रस्तुतीकरण में भी उपरोक्त कारण से कठिनाइयां 
उपस्थित हुई हैं। लेकिन नाभा जी ने 'भक्तमाल' में गदाधर भट्ट का 
जो परिचय दिया है एवं प्रियादास जी ने उसकी टीका में जो विस्तार 
किया है उससे उनके जीवन सम्बन्धी विविध घटनाओं और चारित्रिक 
गुणों का परिचय देने में बहुत सहायता मिली है। इसी प्रकार अन्य 
विद्वानों का परिचय भी विविध स्रोतों से प्राप्त करके इस अध्याय में 
यथासंभव प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
तृतीय अध्याय, मर ादाध्ररु,भाठळ'भर «वकी परम्परा के भक्तों 
द्वारा रचित साहित्यिक कृतियों का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। गदाधर 
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भट्ट तथा वल्लभरसिक के साहित्य सृजन काल में मुद्रण में साहित्य के 

प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था का विकास तो हुआ नहीं था। अतः उस 

काल का समग्र साहित्य हस्तलिखित ग्रंथो के ही रूप में प्राप्त होता है। 

कृतियो को पठनार्थ सर्वसुलभ बनाने के लिये ग्रंथों की प्रतिलिपिया की 

जाती थी। जिनमें लिपि कार के अज्ञान और भ्रमवश अनेक भूलें भी 

प्रायः हो जाती थी | क्रमश: प्रतिलिपियो में हुई त्रुटियों के फलस्वरूप एक 

लम्बे अन्तराल के बाद कृतियों का स्वरूप स्वाभाविक रूप से काफी 

विकृत होने की संभावना रहती हैं। अतः आज के कई शताब्दी पूर्व 

गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक ने जिस साहित्य की रचना की आज 

उसका मूलस्वरूप निस्संदेह विकृत हो गया है। इस विषय पर शोधकार्य 

करते हुए तत्त्सम्बन्धी साहित्य के मूलरूप के निकट पहुँचने की दृष्टि से 

हमने गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक के साहित्य की पाण्डुलिपियो की 

खोज की, जिनका संक्षिप्त परिचय इस अध्याय में दिया गया है। इसके 

अतिरिक्त इस अध्याय के द्वितीय भाग में इस परम्परा की सभी साहित्यिक 

रचनाओं का परिचय भी दिया गया है। सम्पूर्ण साहित्य को तीन भागों में 

विभक्त किया है। (1). पद साहित्य (2). संस्कृत साहित्य (3) पदेतर 

साहित्य । १ ) 

पद साहित्य के अन्तर्गत गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक का 

ब्रजभाषा पद साहित्य आता है जो परिमाण में अल्प किंतु भाषा-शैली, 

भावाभिव्यंजना आदि दृष्टियो से अत्यन्त प्रभावी हैं। संस्कृत साहित्य के 

अन्तर्गत गदाधर भट्ट के कुछेक पदों की चर्चा करते हुये विशेष रूप से 

रसिकोत्तंस का प्रेमपत्तन' नामक ग्रंथ और गोवर्द्धन भट्ट की संस्कृत 

रचनाओं को लिया गया है। 'प्रेमपत्तन' माधुर्यभाव की भक्ति के संदर्भ में 

अत्यन्त विलक्षण है। इसमें उन्होंने वृन्दावन को प्रेमनगर बताते हुए वहां 
की अलौकिकताओं का वर्णन किया है। गोवर्द्धन भट्ट ने संस्कृत में 
“मधुकेलिवल्ली', “राधाकुण्डस्तव', 'रूपसनातन स्तोत्र' में क्रमशः राधा 
कृष्ण की लीला धाम, परिकर के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा का 
उत्कृष्ट परिचय दिया है। पदेतर साहित्य में नित्यानंद भट्ट की रचनाओं 
का उल्लेख किया है। इन्होंने चैतन्य सम्प्रदाय में रचित संस्कृत साहित्य 
को टीका तथा सरलार्थ द्वारा सुगम बनाने का प्रयास किया है। वस्तुतः 
इस परम्परा के साहित्य में कृष्ण चेतना परिव्याप्त है। कृष्ण राधा का 
रूप, गुण, लीला, धाम यही इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है। 
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चतुर्थ अध्याय में गदाधर भट्ट परम्परा के दार्शनिक अवदान की 
चर्चा चैतन्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में की गयी है। क्योंकि मूलतः गदाधर 
भट्ट परम्परा चैतन्य सम्प्रदाय से अनुस्यूत है। षडगोस्वामियो में अन्यतम 
श्रीरघुनाथ भट्ट से गदाधर भट्ट ने दीक्षा ली तथा जीव गोस्वामी का 
सत्संग किया। अतः परिणामत: इनकी विचारधारा चैतन्य दर्शन से पूर्णतः 
प्रभावित थी। इस परम्परा में किसी दार्शनिक ग्रंथ की रचना नहीं हुई 
जिसके आधार पर इनके विचारो को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा 
सके। किंतु इनके चिंतन पक्ष को इनके काव्य के माध्यम से अवश्य 
जाना जा सकता है। अतः इस अध्याय में चैतन्य दर्शन के साथ गदाधर 
भट्ट और वल्लभरसिक की काव्य रचनाओं के उदाहरण देकर उनके | 
दार्शनिक अवदान का विश्लेषण किया है। चैतन्य दर्शन का प्रस्थान और 
प्रतिपाद्य 'रस' ही है। इसीलिए इस अध्याय में रस तंथा विशेषतः भक्ति 
रस की सविस्तार चर्चा की गयी है। 
पंचम अध्याय में इस परम्परा के उपास्य और लीलातत्व का विवेचन 
किया गया है। उपास्य के स्वरूप गुण इत्यादि के साथ-साथ उनके 
लीलाधाम परिकर इत्यादि का सविस्तार वर्णन है। लीलातत्त्व और लीला 
के विविध प्रकारों का सोदाहरण उल्लेख किया है। 
षष्ठ अध्याय उपासना विधि और साधनचर्या से सम्बन्धित है। 
उपासना भारतीय धर्म साधना का मूल है और इसका सम्बन्ध भावजगत 
से है। भावों की विविधतानुरूप ही उपासनाएं भी विभिन्न प्रकार की हो 
सकती हैं। किंतु उपासना या सेवा को आचार से पृथक नहीं किया जा 
सकता है। क्योकि आचार तो सबसे बड़ा धर्म है। और वह कभी स्वच्छन्द 
नहीं होता। वह सिद्धान्तबद्ध और विधि-निषेध सम्मत होता है। 
श्रीमद्भागवत में प्रतिपादित भगवत विग्रह स्थापना अथवा सेवा विधान 
को ही चैतन्य परम्परा में विस्तार दिया गया है। और इस कार्य का श्रेय 
श्रीगोपाल भट्ट गोस्वामी को ही है जिन्होंने 'हरिभक्तिविलास' नामक ग्रंथ 
द्वारा चैतन्यमतानुयायियों के लिए एक शास्त्र सम्मत आचार संहिता प्रस्तुत 
की है। इसमें वैष्णवोचित पूजा विधान का सविस्तार वर्णन है। विधि-निषेध, 
जयन्ती उत्सव आदि वर्ष भर के समारोहों का सुव्यवस्थित क्रम निर्धारित 
किया गया है। इनमें कुछ उत्सव तो सभी मंदिर देवालय में समान रूप 
से मनाए जाते है। किंतु कुछ उत्सव अपनी अपनी शाखाओं, परम्पराओं 
के अनुसार पृथक भी. है) गाढा घर भ्रट. रम्सरा,की उपासना विधि और 
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रखती है। उस वैशिष्ट्य का, विविध उत्सवो इत्यादि का वर्णन इस 
अध्याय की विषय वस्तु है। 

सप्तम अध्याय में गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक की काव्य कला 
का विश्लेषण किया है। इन दोनों ही कवियों की भाषा शैली पूर्णतः प्रौढ 
और प्रांजल है। गदाधर भट्ट ने परिष्कृत, परिमार्जित ब्रजभाष में काव्य 
की सर्जना की है। वल्लभरसिक की भाषा उर्दू, फारसी, पंजाबी आदि 
विविध भाषा के शब्दों से युक्त होने के कारण मिश्रित. ब्रजभाषा कही जा 
सकती है। कितु इन दोनों ही कवियों की भाषा कृष्णलीला वर्णन के 
सर्वथा अनुरूप तथा मधुर भावों की व्यंजना में पूर्णत: सक्षम है। 

अलंकारों के सहज प्रयोग ने काव्य को कलात्मक बनाने में पूर्ण 
सहयोग दिया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक मानवीकरण के एक 
से एक सुन्दर उदाहरण इनके पदों में मिलते हैं। बिम्ब और प्रतीकों की 
सुन्दर योजना काव्य को साकार रूप प्रदान करती है। इनके काव्य में 
होली, झूलन, रासलीला का वर्णन पढ़कर उसके चित्र भी साथ-साथ 
मानस-पटल पर स्वत: उभरने लगते हैं। यह कवियों की अभिव्यक्तिगत 
कला की शक्ति का द्योतक है। 

अष्टम अध्याय में काव्य के अन्तरंग पक्ष अर्थात्‌ रसपक्ष पर विचार 
किया गया है। दर्शन सम्बन्धी चतुर्थ अध्याय में रस सिद्धान्त का विस्तृत 
विवेचन हो जाने के कारण इस अध्याय में उसकी पुनरावृत्ति न करते 
हुए भक्ति रस की संक्षिप्त चर्चा करके गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक 
के काव्य में निहित रस तत्त्व का विश्लेषण किया गया है। ये दोनों ही 
कवि राधा कृष्ण की ब्रजभावमयी गोपी और सखी भावोपासना के उपासक 
हैं। अतः मधुर रस ही इनके काव्य का मूल रस है। यद्यपि गदाधर 
भट्ट के काव्य में तो यत्र-तत्र भक्ति रस के अन्य प्रकार-शान्त, दास्य 
इत्यादि भी भाव रूप में मिल जाते हैं। परन्तु वल्लभ रसिक विशुद्ध रूप 
से निकुज लीला के उपासक हैं। उनके प्रिया-प्रियतम की लीला में 
उज्ज्वल रस के अतिरिक्त अन्य किसी रस का कोई स्थान नहीं है। 
गदाधर भट्ट के काव्य में भी भक्ति रस के अन्य रूप मधुर रस के 
पोषक रूप में ही विद्यमान हैं। इस परम्परा के कवियों की रचनाएं कलापक्ष 
और भाव पक्ष दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं। \ 

उपसंहार के उपरांत विषय को प्रकाशित करने वाली सहायक 
सामग्री परिशिष्ट में संकलित है। गदाधर भट्ट के वंश-वृक्ष को पर्याप्त 
अनुसंधान के बार्द संकलित ?कर'"दिथाँ”गंया “है।४गदाधर भट्ट परम्परा 
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के जिन संतो, विद्वानों के छवि चित्र प्राप्त हो सके वे उनके सेव्य स्वरूप 
श्रीमदनमोहन जी के छवि चित्र के साथ प्रकाशित हैं। गदाधर भट्ट 
परम्परा के अल्पज्ञात साहित्य का अध्ययन करने में जिन दुर्लभ 
पाण्डुलिपियों का प्रयोग किया गया उन कतिपय पृष्ठों के छाया-चित्र 
परिशिष्ट में है। गदाधर भट्ट परम्परा के साहित्य का कोई भी प्रामाणिक 
संस्करण उपलब्ध न होने से अध्ययन में इस साहित्य के सम्यक विवेचन 
में बहुत कठिनाई है। नमूने के तौर पर गदाधर भट्ट की महत्वपूर्ण 
रचना 'ध्यान लीला' अथवा 'योगपीठ वर्णन' का मानक पाठ एवं 
पाठालोचन भी परिशिष्ट में प्रस्तुत किया गया है। 

श्रीगदाधर भट्ट परम्परा के वर्तमान आचार्य श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट 
के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पुनीत कर्त्तव्य है, जिन्होंने अपने 
ग्रंथागार से ग्रंथ उपलब्ध कराके मेरे अध्ययन को सुगम बनाया तथा 
इस परम्परा के साहित्यिक, दार्शनिक एवं साधना पक्ष पर मेरा विशेष 
रूप से मार्गदर्शन किया। गदाधर भट्ट परम्परा के श्री गोपाल भट्ट एवं 
डा. अच्युतलाल भट्ट ने प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध सामग्री उपलब्ध 
करायी जिसके लिये मैं उनकी आभारी हूँ। 

श्रीवृन्दावन शोध संस्थान के निदेशक डा. नरेश -चन्द्र बंसल ने 
अपने निजी ग्रंथागार से अनुपलब्ध हस्तलिखित ग्रंथों की पाण्डुलिपियों 
को उपलब्ध कराया। हर सोपान पर इनके द्वारा प्रदत्त सामग्री तथा 
आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत प्रबन्ध समृद्ध होता रहा है। डा. बंसल के 
अविच्छिन्न सहयोग के बिना इस कार्य की परिणिति संभव नहीं थी। 

प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित ब्रज की पद्धतियों पर श्री किशोरी 
शरण अली जो से हुई चर्चाओं से मैं लाभान्वित हुई तथा उन्होंने 
वल्लभरसिक की वाणी को मेरे लिये सुगम बनाया | 

वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन द्वारा 1987 से 1989 तक 
शोधार्थी को प्रदत्त शोध छात्रवृत्ति के सहयोग से प्रस्तुत ग्रन्थ का शोध 
कार्य संभव हो सका है। संस्थान के. सहयोगियों में विशेषत: इसके 
ग्रंथालयाध्यक्ष श्री गोपाल चन्द्र घोष का बहुमुखी सहयोग इस प्रबन्ध की 
भित्ति है। 'श्रीचेतन्य प्रेम संस्थान' के संदर्भ ग्रंथागार से मुझे भी शोध 
सामग्री प्राप्त करने में बहुमूल्य सुविधा प्राप्त हुई । 
गी इस ५ कितु छ शात विषय को जो कुछ भी व्यवस्थित रूप 

ल सका हे, वह आचार्य डा. विजयेन्द्र स्नातक की कृपा एवं 

का परिणाम है अपनी अत्यधिक व्यस्तता पा क 
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आकर नियमित रूप से इस अध्ययन को पूर्ण करने की तत्परता दिखायी। 
उनकी विवेचनात्मक दृष्टि तथा सकारात्मक आलोचना के माध्यम से ही 
प्रस्तुत प्रबन्ध की शैक्षणिक मर्यादा बन सकी है। 
इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों, गुरूजनों तथा सहपाठियों ने 
समय-समय पर जो आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान किया उन सभो की 
मैं आभारी हूँ। प्रस्तुत ग्रन्थ में जो कमियां हैं, वह लेखिका की अज्ञता 
की परिचायक हैं। “गदाधर भट्ट परम्परा और साहित्य” विषय पर विविध 
दृष्टिकोणों से अध्ययन के उपरान्त निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 
इस परम्परा के सभी भक्त कवि और साहित्यकारों का जीवन विशिष्ट 
और विलक्षण है; तथा इन महानुभावो द्वारा रचित ब्रजभाषा और संस्कृत 
भाषा का साहित्य भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर है। 
- निवेदिका 
स्वप्ना शार्मा 
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प्रथम अध्याय 


विषय प्रवेश 


1.1 विषय का महत्व और उपयोगिता 
हिन्दी साहित्य को पुष्ट करने में ब्रज की साहित्यिक परम्परा का 
विशिष्ट योगदान है। फिर भी ब्रज भाषा साहित्य का कोई स्वतंत्र मानक 
इतिहास उपलब्ध नहीं है किन्तु ब्रज साहित्य की बहुत सी प्रतिभाओं 
तथा उनके कृतित्व के बारे में हिन्दी साहित्य के मानक इतिहास में 
कतिपय रचनायें ही मिलती है। 
ब्रजभाषा के भक्ति साहित्य पर शोध पूर्ण अध्ययन आरम्भ होने के 

साथ ही अनेक अज्ञात और अल्पज्ञात कवि और उनकी कृतियाँ प्रकाश 
में आयी हैं। इन्हीं अल्पज्ञात कवियों में गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक आदि 
भट्ट परम्परा के कवियों की गणना की जा सकती है। ब्रज वृन्दावन के 
विविध सम्प्रदायों के आयोग में सृष्ट साहित्य की विपुल रसराशि के 
विमर्श से मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की बहुविधि श्रीवृद्धि हुई है। श्रीकृष्ण 
भक्तिधारा से सम्बन्धित निम्बार्क, वल्लभ, चैतन्य, हरिदासी, राधावल्लभ 
आदि सम्प्रदायों की नाद बिंदु परम्पराओं में ब्रजभाषा साहित्य और संस्कृति 
का समृद्ध उच्छलन हुआ है। इनमें चैतन्य सम्प्रदाय की चिन्तन पद्धति, 
रसदृष्टि और उपासना विधि का अनुगमन करते हुए दाक्षिणात्य गदाधर 
भट्ट और उनकी परम्परा के रस सिद्ध भागवतों ने ब्रजसाहित्य और 
संस्कृति को सम्पुष्ट करने में विशिष्ट योगदान दिया। रामभक्ति में रसिक 
सम्प्रदायों के प्रवर्तक स्वामी अग्रदास जी के शिष्य भक्तमालकार नाभाजी 
ने अपने विश्व प्रसिद्ध चरित काव्य में गदाधर भट्ट जी के विषय में 
एक छप्पय अंकित किया है- 

गुन निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन कौ लागे सुखद। 

सज्जन, सुहृद सुशील वचन आरज प्रतिपालै॥ 

निर्मत्सर निहकाम कृपा करुणा कौ आलै। 

अनन्य भजन दृढ़ करनि धर्‍यो वपु भक्तन काजै॥ 

परम धरम को सेतु विदित वृन्दावन गाजै। 

भागौत सुधा वरषे वदन, काहू को नाहिन दुखद॥ 


(फी) Public Domain. Digitized by eGangotri 
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ब्रजभाषा साहित्य सुजन में इस परम्परा के कवियों का भी महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है, किंतु फिर भी गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के 
अन्य महानुभावों के जीवन सम्बन्धो तथ्यों तथा साहित्यिक कृतियों पर 
शोधकर्ताओं की समुचित शोध पूर्ण दृष्टि नहीं पडी थी इसलिये इस 
परम्परा के विद्वानों की जीवनी, व्यक्तित्व और कृतित्व का विस्तृत विश्लेषण 
और विवेचन अपेक्षित था। यह पुस्तक इसी दिशा में एक प्रयास है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने तथा ब्रजभक्ति साहित्य सम्बन्धी 
शोधकर्त्ताओं ने अपने ग्रंथों में गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक का उल्लेख 
किया है कितु इन ग्रंथों में विस्तृत परिचय का अभाव है, तथा लेखकों 
की दृष्टि प्रायः शोधपूर्ण भी नहीं है। अनेक लेखकों ने गदाधर भट्ट के 
व्यक्तित्व और कृतित्व को गदाधर नामक अन्य कवियों के साथ समाहित 
कर दिया है। फिर भी कुछ ग्रंथों में भ्रांत धारणाओं का निवारण भी 
किया गया है। जिन ग्रंथों में गदाधर भट्ट और उनकी परम्परा से 
सम्बन्धित शोधपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई है उनका परिचय इस शोध-प्रबन्ध 
में दिया गया है। 
ब्रज संस्कृति के गौरवमय इतिहास के निर्माण में धर्माचार्यो, भक्तों, 
संतों, सुकवियों का अप्रतिम योगदान रहा है। कृष्ण भक्ति धारा से सम्बद्ध 
विविध सम्प्रदायों में ऐसे अनेक संत और भक्त हुए है जिन्होंने सांसारिक 
मोह को त्यागकर ब्रज को अपनी साधना स्थली बनाया तथा ब्रजेन्द्रनंदन 
और वृषभानुनंदिनी के रूप सौन्दर्य और लीला माधुर्य पर आसक्त हो 
उस युगलमूर्ति के श्री चरणों में उनकी समस्त चेतना को केन्द्रित कर 
लिया। गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के अन्य महापुरुष इसी संत 
श्रृखला की सुदृढ़ कड़ी है। इन कृष्ण आराधकों का चित्त अपने इष्ट के 
रूप, गुण, लीला, धाम आदि के गायन में इस प्रकार रत था कि 
स्वपरिचय की कोई महत्ता ही नहीं रही इनकी दृष्टि में। यही कारण है 
कि इनका जीवन परिचय प्रस्तुत करते समय प्रामाणिक तथ्यों तक पहुँचना 
काफी दुरूह हो जाता है। गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक, रसिकोत्तंस 
गोवर्द्धन भट्ट आदि ने भी स्वपरिचय कहीं नहीं दिया। अत: इनके जीवन 
सम्बन्धी तथ्यों का संकलन अन्य भक्त कवियों द्वारा इनकी महिमा में 
लिखित पदों, जनश्रुतियों तथा इनकी रचनाओं के विश्लेषण के आधार 
पर प्राप्त करके यथासंभव प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया है। 
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गदाधर भट्ट, जीवगोस्वामी की प्रेरणा से वृन्दावन आये तथा यहाँ 
आकर वृन्दावनस्थ षडगोस्वामियो में अन्यतम्‌ श्री रघुनाथ भट्ट जी से 
चैतन्यमत की दीक्षा ली। अपने गुरुदेव की भाँति ही गदाधर भट्ट भी 
भागवत कथा के सरस वक्ता थे। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर पण्डित 
गोस्वामी भी भागवत के वक्ता थे। चैतन्यमतानुयायी इन दोनों विद्वानों में 
नाम साम्य और गुण साम्य के कारण अनेक विद्वानों ने गदाधर भट्ट 
और गदाधर पण्डित को एक ही व्यक्ति मान लिया तथा इसी कारण 
गदाधर भट्ट को चैतन्य महाप्रभु का समकालीन माना। गदाधर भट्ट 
दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे तथा गदाधर पण्डित बंगाली थे। वृन्दावन आगमन 
से पूर्व भी भट्ट जी कृष्णपरक पद लिखते थे। ऐसा संकेत उनकी 
वृन्दावन आगमन कथा से मिलता है। 'भक्तमाल' की 'भक्तिरस बोधिनी 
टीका' में प्रियादास जी ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है - 
एक बार किन्ही साधुओं के मुख से जीवगोस्वामी ने गदाधर भट्ट का 
पद - “सखी हौं स्याम रंग रंगी” सुना। इस पद ने उन्हें बहुत प्रभावित 
किया। उन्हाने साधुओं से पद रचयिता का परिचय प्राप्त किया और 
तत्पश्चात्‌ गदाधर भट्ट को रघुनाथदास गोस्वामी का निम्न श्लोक प्रेषित 
किया- 

अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मं, अनाश्रित्य वृन्दाटवीम्‌ तत्पदांकाम्‌। 
असम्भाष्य तद्भाव गम्भीरचित्तान्‌, कुतः श्यामसिन्धोः रसस्यावगाहा॥ 

जब साधुद्वय जीवगोस्वामी का यह सन्देश लेकर गदाधर भट्ट 
के गाँव पहुँचे और अपना परिचय भट्ट जी को दिया कि वे वृन्दावन से 
आये हैं, तो वृन्दावन का नाम सुनते ही भट्ट जी मूर्च्छित हो गये। बाद 
में चेतना का संचार होने पर जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो फिर क्षण भर भी 
रुके बिना सीधे वृन्दावन चले आये। एक कृष्ण भक्ति पूर्ण भावुक हृदय 
का इससे उत्कृष्ट उदाहरण और क्या होगा? 

गदाधर भट्ट की परम्परा प्रमुख रूप से भागवत कथाकारों की 
परम्परा रही है। नाभा जी ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति 'भक्तमाल' में भट्ट 
जी के अन्य गुणों की प्रशंसा करते हुए विशेष रूप से उनकी अमृतमयी 
भागवत कथा की प्रशंसा की है। गदाधर भट्ट से लेकर आज तक 
भागवत कथा प्रवचन इस परम्परा की अन्यतम्‌ विशेषता रही है - 
रसिकोत्तंस, वल्लभरसिक, गोवर्द्धन भट्ट, माधव लाल भट्ट, नंदकुमार 
भट्ट आदि अनेळ-सुप्रसिद्धाःभागवत् वा, गाध, भट्ट के वंशजो मे 
हुए| इस परम्परा के विद्वानों के उपलब्ध जीवन परिचय पुस्तक में दिये 
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गये हैं। यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन हैं। गदाधर भट्ट का जो वंशवृक्ष 
उपलब्ध है तदनुरूप सभी व्यक्तियों के जीवन परिचय उपलब्ध नहीं है। 
इस परम्परा में ब्रजभाषा और संस्कृत में साहित्य सृजन करने वाले 
महानुभावो में प्रमुख रूप से गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक, रसिकोत्तंस, 
गोवर्द्धन भट्ट ये चार नाम उल्लेखनीय हैं। परम्परा का समस्त साहित्य 
कृष्ण भक्तिपरक है। अतः इस परम्परा के विद्वानों के जीवन चरित्र और 
साहित्य के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह 
भागवत कथाकारों, भक्तों, सुकवियों की सुदीर्घ परम्परा है। जो सोलहवीं 
शताब्दी से आज तक अस्तित्व में है। 
इस परम्परा के समस्त उपलब्ध साहित्य को तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है - 1. पद साहित्य 2. संस्कृत. साहित्य 3. पदेतः 
साहित्य | परिमाण की दृष्टि से यह साहित्य अधिक न होते हुए भी 
अत्यन्त सारगर्भित है। गदाधर भट्ट ने तो मात्र 85 पदों में अपनी 
विशाल भावदृष्टि को सूत्रबद्ध कर ऐसे अभिव्यक्त किया कि बड़े-बड़े 
लेखकों का ध्यान उनके पद विन्यास पर पड़ा और वे उसकी प्रशंसा 
किये बिना न रह सके। कृष्णलीला के विविध प्रसंगों को इन कुछेक 
पदों में ही कुशलता के साथ अंकित किया है भट्टजी ने। इसी प्रकार 
वल्लभ रसिक की रचनाओं में भी माधुर्य की सुन्दर अभिव्यंजना हुई है। 
उनकी सम्पूर्ण चेतना नित्य निकुञ्ज लीला पर ही केन्द्रित है। उज्ज्वल 
रस की मानो वर्षा होती है उनकी पदावली से। गदाधर भट्ट और 
वल्लभरसिक ये दोनों ही ब्रजभाषा के बेजोड़ कवि हैं। पद साहित्य के 
अन्तर्गत इन दोनों कवियों की रचनाओं का ही समावेश होता है। भाषा 
शैली अलंकारिक, सुन्दर भावाभिव्यक्ति आदि सभी दृष्टियों से भट्ट 
परम्परा का पद साहित्य उत्कृष्ट कोटि का है। 
भट्ट परम्परा के संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत रसिकोत्तंस और 
गोवर्द्धन भट्ट की संस्कृत रचनाएं आती हैं। रसिकोत्तंस ने संस्कृत में 
'प्रेमपत्तन' नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें वृन्दावन को प्रेम नगर रूप 
में वर्णित करने में कवि की कल्पना शक्ति और काव्य कला तथा भक्ति 
भावना का अद्भुत सम्मिश्रण निस्संदेह दर्शनीय है। मधुर रसमयी 
यह कृति मौलिकता, सरसता और भाषागत प्रौढत्व से युक्त संस्कृत 
साहित्य pr अमूल्य निधि है। अपनी इस सुप्रसिद्ध रचना के प्रभाव से 
ही रा श्रेमपत्तनक्रारु.,क्रे. रूफ़-मेंभबिख्यालः हुए । गोवर्द्धन भटट 
भी इस परम्परा के संस्कृत साहित्यकारों में अन्यतम हैं। उनकी तीन 
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संस्कृत कृतियां उपलब्ध हैं - 'मधुकेलिवल्ली', 'राधाकुण्डस्तव', 
“रूपसनातनस्तोत्र'| इन तीनों ग्रंथों का एक प्रकाशित संग्रह गोवर्द्धन 
भट्ट ग्रंथावली' नाम से अभिरिट है। यह प्रकाशन बाबा कृष्णदास “कुसुम 
सरोवर वालों' द्वारा कराया गया। गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक आदि की 
रचनाओं को संग्रहीत. कर प्रकाशित कराने का श्रेय भी कृष्णदास बाबा 
को है। 

“गोवर्द्धन भट्ट ग्रंथावली' में सर्वप्रथम 'मधुकेलिवल्ली' नामक रचना 
संकलित है। इसमें मंगलाचरण के उपरान्त राधा कृष्ण की होली लीला 
वर्णित है। ग्रंथ में पाँच अध्याय हैं, जिन्हें पंच पल्लव कहा गया है। 
गोप-गोपिकाओं के हास-परिहास, राधा कृष्ण के संयोग-वियोग के प्रसंगों 
तथा होली उत्सव के उल्लास पूर्ण वातावरण का सजीव चित्रांकन इस 
कृति में हुआ है। “राधाकुण्डस्तव' में राधाकुण्ड की महिमा वर्णित है। 
इस ग्रंथ में कुल 104 श्लोक हैं। ग्रंथ के आरम्भ में चैतन्य महाप्रभु 
रूप गोस्वामी आदि की वन्दना के उपरान्त कवि ने अपने पिताश्री की 
वन्दना की है। राधा की स्तुति रूपी मंगलाचरण क्रमशः चार श्लोकों में 
है। राधाकुण्ड की महिमा का गान करते हुए कवि ने इस ग्रंथ के अंत में 
राधाकुण्ड वास की उत्कट अभिलाषा व्यक्त की हैं 'रूपसनातन स्तोत्र' 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें चैतन्य सम्प्रदाय के प्रमुख षडगोस्वामियों 
में अन्यतम्‌ श्री रूप और सनातन की महिमा का वर्णन किया है। 

पदेतर साहित्य में नित्यानन्द भट्ट की कृतियाँ आती हैं। यह समस्त 
साहित्य प्रायः भागवत सम्बन्धी है। इन्होंने श्रीमद्‌भागवत तथा चैतन्य 
सम्प्रदाय के कुछ अन्य ग्रंथों को सर्वग्राह्य बनाने के उद्देश्य से उनकी 
टीका तथा भावार्थ कर उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत किया। 

गदाधर भट्ट परम्परा के साहित्य का प्रमुख वर्ण्य विषय राधा 
कृष्ण की माधुर्यमयी किशोरलीलाएं हैं। ब्रजभाषा और संस्कृत में रचित 
यह साहित्य भक्ति की अमूल्य धरोहर है। राधा कृष्ण के रूप सौन्दर्य, 
गुण माधुर्य धाम तथा लीलाओं के वर्णन में इन कवियों ने परम्‌ तन्मयता 
का परिचय दिया है। भाषा, भाव, रस, छन्द, अलंकार सभी दृष्टियों से 
यह साहित्य पूर्णतः समृद्ध है। 

गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक आदि प्राचीन कवियों का मूल साहित्य 
पांडुलिपियों में लिपिबद्ध है। उपर्युक्त दोनों कवियों के मूल पाठ के निकट 
पक (15 rT RT लात 
संक्षिप्त परिचय भी इस ग्रन्थ में दिया गया है“ 
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भट्ट परम्परा के विद्वानों ने किसी दार्शनिक ग्रंथ का प्रणयन नहीं 
किया। जैसा कि प्रायः सम्प्रदायों में ब्रह्म, जीव, जगत आदि विषयक 
विचारों की पुष्टि के लिए किया गया है। किंतु चूँकि गदाधर भट्ट परम्परा 
चैतन्यमतानुगामी है अतः इस परम्परा के दार्शनिक अवदान की चर्चा | 
चैतन्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में की गयी है। चैतन्य सम्प्रदाय की दार्शनिक 
विचार धारा और भक्ति रस दर्शन परस्पर संपृक्त हैं। रस और दर्शन 
का यही सुयोग इस परंपरा के काव्य में देखने को मिलता है। इसलिये 
दार्शनिक चर्चा के साथ भक्ति रस दर्शन का सविस्तार विवेचन भी यहाँ 
हुआ है। चैतन्य मत में श्रीकृष्ण को परम्‌ तत्त्व, परब्रह्म माना है। राधा 
कृष्ण की परमाहलादिनी शक्ति है। तथा यह सम्पूर्ण जगत श्रीकृष्ण की 
शक्ति का ही परिणाम है। शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है और अमैद 
भी है, और यह भेदाभेद सम्बन्ध अचिन्त्य है। क्योंकि एक ही साथ भेद 
और अभेद की परिकल्पना चिन्तन से परे है। इसलिये चैतन्य दर्शन 
अचिन्त्य भेदाभेद नाम से अभिहित है। 

भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्रीरूप गोस्वामी को 
है। भक्ति रस की रस रूप में व्याख्या काव्य शास्त्र में नहीं मिलती | 
आचार्य भरत मुनि से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ पर्यन्त सभी 
काव्यशास्त्रयों ने ईश्वर विषयक रति से उत्पन्न प्रेम को भाव कोटि में ही 
रखा है। रूपगोस्वामी ने भक्ति की विधिवत रस रूप में स्थापना के लिये 
प्राचीन रस सिद्धान्त का आधार ग्रहण किया। ' भक्तिरसामृत सिंधु' में 
उन्होंने रस के समस्त उपकरणों को भक्ति में इस प्रकार घटित किया है 
कि काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भक्ति के रस रूपत्व में कोई संशय न रहे। 
इनके अनुसार भक्ति रस सर्वथा अप्राकृतिक और अलौकिक रस है। यह 
सर्वोत्कृष्ट कोटि की अनुभूति है तथा सर्वसाधारण के लिये आस्वाद्य 
नहीं है। भक्ति भाव युक्त रसिक ही इसका आस्वादन कर सकता है। 
भक्ति रस के पाँच भेद हैं - शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । 
इनमें मधुर रस को सर्वोत्तम माना है। चैतन्यमत में कृष्ण के ब्रजेन्द्रनंदन 
रूप को आराधना का विषय बनाकर गोपी या सखी भाव से उनकी 
उपासना को सर्वश्रेष्ठ माना है। गदाधर भट्ट परम्परा के सभी भक्तों ने 
भी कृष्ण के इसी रूप की उपासना की है। अतः मधुर रस ही उनके 
काव्य का प्रमुख रस है। 

वैष्णव धर्म साधना में विविध अवतारों की मान्यता रही है। किन्तु 


सभी अवतारों में अवतारी"कृण"का अंधुरतम विलक्षण रूप भक्तो का 
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परम उपास्य है। राधा तत्त्व के समावेश से कृष्ण का उपास्यत्व पूर्ण से 
पूर्णतम बन सका। चैतन्यमत मे राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना 
है। गदाधर भट्ट के सेव्य स्वरूप भी राधा मदनमोहन ही हैं। भगवान के 
नाम, रूप, लीला, धाम, परिकर ये सब भगवान से अभिन्न हैं। अतः 
उपास्य तत्त्व के अन्तर्गत इन सब तत्त्वो पर भी विचार किया गया है। 
भगवान के विभिन्न धामो की चर्चा करते हुए वृन्दावन को सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया है। क्यों कि यह भगवान का नित्य धाम है। भगवन्नामो की महत्ता 
प्रतिपादित करते हुए कृष्ण नाम को सर्वाधिक महत्ता दी गयी है। कृष्ण 
के समस्त परिकरो में ब्रज परिकर - नंद-यशोदा, गोपी-ग्वाल इत्यादि 
की वन्दना भट्ट जी ने की है। कृष्ण की द्वारिका मथुरा आदि में हुई 
विविध लीलाओं का उल्लेख मिलता है। किन्तु भट्ट परम्परा में कृष्ण 
की ब्रजलीलाओं को ही उपासना का विषय बनाया गया है। 

कृष्ण राधा के युगल रूप के उपासक इस परम्परा के भक्तों की 
दृष्टि में समस्त सृष्टि भगवान की लीला मात्र है। आनन्द ही इसका 
प्रयोजन है। राधा कृष्ण ही लीला विधायक तत्त्व हैं। समस्त लीलाओं में 
ब्रजलीलाएं ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उसमें भी किशोर लीलाएं - जिसमें राधा 
कृष्ण की निकुञ्ज लीलाएं भी आती हैं - माधुर्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट 
हैं। 

उपास्य की प्राप्ति के बिना उपासना सम्भव नहीं है। अतः उपास्य 
की प्राप्ति हेतु विविध उपासनाओं का विधान है। उपासना का अर्थ है 
निकट पहुँचना, समीपस्थ बने रहना। साधक और साध्य के बीच में 
निश्चय ही आरम्भिक अवस्था में एक दूरी बनी रहती है जिसे दूर करने 
के लिए पथ संचालन की आवश्यकता होती है और यह कार्य बिना 
निर्देश के पूर्ण नहीं हो सकता | इसलिये गुरू की अपेक्षा रहती है। उपासना 
के मूल में विशिष्ट चिंतन और भावना है। अत: उपासना को समझने के 
लिये उसकी आधारभूत सामग्री का विश्लेषण आवश्यक है। 

गदाधर भट्ट चैतन्यमत मे दीक्षित थे। अपने समय के श्रीमद्‌भागवत 
के अप्रतिम व्याख्याता श्रीरघुनाथ भट्ट जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की 
थी। अतः उनकी वाणी से चैतन्य दर्शन, चैतन्य चिंतन, चैतन्य उपासना 
के तत्त्व संकलित किये जा सकते है। चैतन्य सम्प्रदाय का प्रमाण ग्रंथ 
श्रीमद्भागवत है। इसलिये श्रीमद्भागवत में निर्दिष्ट सेवा पद्धति पर चैतन्य 
सेवा पद्धति आधारित है। श्रीमद्भागवत के संक्षिप्त सेवा विधान को 
चैतन्यमतानुरूप विध्लारण्देने/व्काःग्भ्ेय>शीमोपाल>भल गोस्वामी को है। 
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जिन्होंने 'हरिभक्तिविलास' नाम ग्रंथ के द्वारा चैतन्य मतानुयायी वैष्णवों 
के लिये एक आचारसंहिता प्रस्तुत की । 'हरिभक्तिविलास”' वैष्णव आचार 
का मात्र स्मृति ग्रंथ ही नहीं है अपितु वैष्णव जीवन प्रणाली से सम्बन्धित 
विषयों का विश्वकोश है। यह ग्रंथ 20 विलासों में विभक्त है। इसमें 
गुरु, दीक्षा, मंत्र, पूजा पद्धति, सेवा विधान, व्रत-उपवास आदि विविध 
उपासना और पूजा सम्बन्धी विषयों का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया 
` है। 
भट्ट परम्परा में भक्तिमार्गीय वैधी उपासना पर विशेष बल देते 
हुए भी रागानुगा भाव साधना को भी पूर्णत: अपनाया गया है। गदाधर 
भट्ट के उपास्य श्रीराधामदनमोहन जी की आराधना, अर्चना 
चैतन्यमतानुरूप की विधि विधान से होती है। इस परम्परा की उपासना 
पद्धति और साधनचर्या की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं ,भी हैं। जिसमें 
चैतन्य सम्प्रदाय की मर्यादाओं को न तोडते हुए ब्रज की अन्य उपासना 
पद्धतियों द्वारा भी अपने को समृद्ध किया गया है। 
“हरिभक्तिविलास' में विधि निषेध, जयन्ती, उत्सव आदि वर्ष भर 
के समारोहों का क्रम निर्धारित किया है। इनमें कुछ उत्सव तो सभी 
मन्दिरों में समान रूप से मनाये जाते हैं। किन्तु कुछ उत्सव अपनी 
शाखा, परम्पराओं के अनुसार पृथक-पृथक भी हैं। गदाधर भट्ट परम्परा 
में भी ऐसे अनेक उत्सव हैं जो उनकी अपनी परम्परा विशेष से सम्बद्ध 
है जैसे - वसन्तोत्सव। वसंत पंचमी के दिन श्री गदाधर भट्ट को 
अपने सेव्य विग्रह की प्राप्ति हुई थी। अतः यह उत्सव इस परम्परा का 
विशिष्ट उत्सव है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मन्दिरों में मनाये जाने 
वाले जयन्ती उत्सव - रामनवमी, नृसिंह जयन्ती, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 
श्रोराधाष्टमी इत्यादि उत्सवों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। यात्रा 
उत्सवों में अक्षय तृतीया को चन्दन यात्रा, ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा, 
आषाढ शुक्ला द्वितीया को रथ यात्रा, श्रावण शुक्ला तृतीया से पूर्णिमा 
पर्यन्त झूलन यात्रा एवं होली यात्रा के पश्चात्‌ डोल यात्रा विधि विधान 
से सम्पन्न की जाती है। उत्सव परम्परा में अब थोड़ी सी व्यापकता और 
सार्वदेशिकता को भी समाविष्ट करने की चेष्टा की गयी है। जैसे-अन्य 
आचार्यों के महोत्सव - रसिकोत्तंस, गोवर्द्धन भट्ट, श्रीवल्लभरसिक एवं 
अन्य सूचीबद्ध वंशक्रमानुसार बारह तेरह पूर्वजों के उत्सव मनाये जाते 
हैं। इसी प्रकार आदि शंकराचार्य जयन्ती, रामानन्द जयन्ती तथा 
निम्बार्काचार्य जर्िन्ी”की"भी'संमीविष्ट केया है इस प्रकार एक देशीय 
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साम्प्रदायिक पटल को सार्वभौमत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। 
भट्ट जी के मन्दिर के अन्नकूट, साँझी, समाजगायन आदि उत्सव विशेष 
उल्लेखनीय हैं। 

नित्य सेवा पद्धति में मदन मोहन जी के मन्दिर में छह दर्शन 
और चार आरतियों का विधान है प्रातःकालीन लीला में 'गोविन्दलीलामृत' 
के अनुसार निशांत लीला, प्रात: लीला का समायोजन है। फिर श्रृंगार में 
पूर्वाह्न लीला का और राजभोग के दर्शनों में मध्याहन लीला का समावेश 
है। संध्या दर्शन में सायं लीला और शयन में प्रदोष तथा नेश लीला 
गुम्फित हैं। आरतियों का क्रम क्रमशः मंगला, राजभोग, संध्या और 
शयन इस प्रकार है। दो आरतियाँ ऐसी हैं जो धूप आरती हैं। परन्तु वह 
सबके सन्मुख नहीं की जाती। भोग के पूर्व ही भीतर मन्दिर में सम्पन्न 
की जाती हैं। इनके अतिरिक्त शालिग्राम, चन्दन अर्पण, शंख स्नान, 
तुलसी पूजन, तुलसीदास निवेदन, दीपदान इत्यादि वैष्णव उपचार नित्य 
प्रति किये जाते हैं। 

गदाधर भट्ट परम्परा के काव्यशास्त्रीय विवेचन में हमारा अभिप्रेत 
इस परम्परा का हिन्दी ब्रजसाहित्य रहा है। जिसमें गदाधर भट्ट तथा 
वल्लभरसिक का काव्य साहित्य ही प्रमुख रूप से आता है। गदाधर 
भट्ट परम्परा के काव्य का बहिरंग पक्ष तथा गदाधर भट्ट परम्परा के 
काव्य का भावपक्ष इन दो शीर्षकों के अन्तर्गत काव्य के दोनों पक्षों का 
पृथक-पृथक विस्तृत विवेचन किया है। शरीर और आत्मा की तरह 
कला पक्ष और भाव पक्ष भी परस्पर एक दूसरे के पूरक है और इनका 
समवेत रूप ही काव्य है। अलंकारों का प्रयोग भी अत्यन्त सहज ढंग से 
हुआ है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना कवियों का लक्ष्य नहीं है। उपमाएं 
उत्प्रेक्षा! मानो स्वतः उपस्थित हो गयी हैं। गदाधर भट्ट के काव्य में 
उपमा, उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त रूपक और अनुप्रास की भी सुन्दर योजना 
है। वल्लभरसिक के अनुप्रास तथा यमक के प्रयोग में अधिक रूचि ली 
है। इसके अतिरिक्त मानवीकरण, भ्रान्तिमान, व्यतिरेक, श्लेष आदि अनेक 
अलंकारों के प्रयोग से इन कवियों के काव्य की श्रीवृद्धि हुई है। 

गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक की भाषा-शैली अत्यन्त सशक्त 
है तथा भाव संप्रेषण में पूर्णतः सक्षम है। इन दोनों ही कवियों ने कृष्णलीला 
गायन के लिये सर्वथा अनुकूल सुमधुर ब्रजभाषा तथा पद शैली में 
काव्य सृजन किया। किन्तु गदाधर भट्ट की भाषा में जहाँ संस्कृत 
निष्ठता पासी जावी'"है4बही- वल्लमरसिक कीाङाममे उर्दू, फारसी और 
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पंजाबी के शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। लेकिन आयातित शब्दावली 
से इन कवियों की काव्य सरिता का प्रवाह कहीं भी अवरुद्ध नहीं हुआ 
है। १ 

राधा कृष्ण युगल की रूप माधुरी, नित्यलीला आदि के साक्षात्कार 
की सुदुर्लभ भक्तिमयी अनुभूतियाँ इन कवियों के साहित्य सृजन के मूल 
' में हैं। अलौकिक अनुभूतियों के आनन्द को सर्वग्राह्य बनाने के लिए इन 
कवियों ने विविध बिम्बो और प्रतीको का आधार भी ग्रहण किया | अप्रस्तुत 
विधान को अपनाकर भावों के ऐसे शब्द चित्र काव्य में अंकित किये हैं 
कि उसे पढ़कर राधा कृष्ण के रूप सौन्दर्य और मधुर लीलाओं के चित्र 
सहृदय के समक्ष साकार हो उठते हैं तथा भक्त हृदयों को पूर्णतः सम्मोहित 
कर लेते हैं। 

अपने अन्तस की विविध अनुभूतियों को कवि प्रतिभा के सहारे 
छन्दोबद्ध कर काव्य रूप में परिणित करता है। गदाधर भट्ट और 
वल्लभरसिक के काव्य में भी उनकी भक्ति भावमयी अनुभूतियों की सरस 
और सहज अभिव्यक्ति हुई है। इसलिये उनके काव्य में मधुर रस की 
. अजस्र स्रोतस्विनी प्रवाहित होती जान पड़ती है। यह भक्ति भावना एक 
व्यापक बहुआयामी अन्तस का निर्माण करती है। इन रचनाओं की 
अभ्युदय भूमि आध्यात्मिक है। अतः इनकी चेतना व्यक्तिगत अनुभूतियों 
मे भी सर्वजन हित की भावना से ओतप्रोत रहती है। भाव तत्त्व के 
अन्तर्गत रस तत्त्व की चर्चा ही यहाँ प्रमुख है। गदाधर भट्ट और 
वल्लभरसिक के काव्य का मूल रस मधुर या उज्ज्वल रस है। भक्ति 
रस के भेदों में मधुर को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गदाधर भट्ट के 
काव्य में भक्ति के अन्य रूप भी कहीं कहीं भावरूप में तरंगायित होते 
हैं कितु .वल्लभरसिक ने विशुद्ध रूप से प्रिया प्रियतम की निकुञ्ज 
लीला का गायन ही अपने काव्य में किया है। अत: मधुर रस के अतिरिक्त 
अन्य किसी की छाया भी उनके काव्य में नहीं दिखायी देती । श्रृंगार की 
भाँति मधुर रस के भी दो पक्ष हैं - संयोग और वियोग। इन कवियों ने 
संयोग को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। यदि वियोग के मान 
आदि रूपों की कहीं झलक दिखायी देती है तो वह संयोग की पुष्टि के 
लिये ही। ये दोनों कवि सखी भाव के उपासक हैं और युगल स्वरूप की 
रूप रस माधुरी का आस्वादन इन्होंने इसी भाव से किया है। इस बात 
की पुष्टि इन दोनों कवियों की क्रमशः उद्धृत इन पंक्तियों से भी होती 
` है। गदाधर भट्ड«कोणशब्दी मेणा अलि मोषे नैन गदाधर सादर 
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पिवत रूप मकरंद'। और वल्लभरसिक के शब्दों में - वल्लभरसिक 
सहचरी बानी, “जुगल लगन आसव सौं सानी'। यही इनकी रसानुभूति 
का मर्म है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गदाधर भट्ट और उनकी 
परम्परा भागवत्‌ कथाकारो, परम भक्तो, साहित्यकारो की एक विलक्षण | 
और सुदीर्घ परम्परा है। विविध घटनाओं, कथाओं आदि के माध्यम से 
जहाँ एक ओर इस परम्परा के महानुभावो की भक्ति भावना, उदारता, . 
विद्वता आदि गुण प्रकट होते है वही दूसरी ओर साहित्य से इन गुणो 
की पुष्टि होती है। भक्तिभावना, मौलिकता, भावों की गहनता, अभिव्यक्ति 
“की अद्भुत क्षमता आदि गुणों से युक्त इस परम्परा का साहित्य अल्प 
होते हुए भी पूर्णतः सारगर्भित और समृद्ध है। 

हिन्दी साहित्य के विविध इतिहासकारों तथा भक्ति साहित्य के 
शोधकर्ताओं के ग्रंथों में अनेकों ने यद्यपि गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक 
आदि इस परम्परा के कवियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है कितु 
इस परम्परा के महानुभावों के जीवन का विस्तृत और शोधपूर्ण परिचय 
इस परम्परा के साहित्य का अध्ययन, विश्लेषण क्रमबद्ध रूप से अभी 
तक नहीं हुआ। अतः इस पुस्तक में विषय के तल स्पर्श शोध परक 
अध्ययन से ज्ञान की श्री वृद्धि होगी तथा बहुत से नये तथ्य सामने 
आयेंगे ऐसी हमारी धारणा है। वृन्दावन शोध संस्थान के पाण्डुलिपि और 
अभिलेख संग्रहालय तथा ब्रज वृन्दावन के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत 
ग्रंथागार, संग्रहालयों में आलोच्य विषय से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री के 
आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन किया गया है। 


1.2 प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध अद्यावधि सम्पन्न 

शोध कार्य का सर्वेक्षण 

कृष्ण भक्ति धारा के साहित्य के विश्लेषक अनेक विद्वानों ने ब्रज 
के विविध वैष्णव सम्प्रदायो के सिद्धान्त पक्ष पर प्रकाश डालते हुए उसके 
रस पक्ष अर्थात्‌ ब्रज के भक्त कवि और उनकी रचनाओ का भी परिचय 
प्रस्तुत किया है। चैतन्य सम्प्रदाय के ब्रजभाषा साहित्य के अन्तर्गत गदाधर 
भटट, वल्लभरसिक आदि भट्ट परम्परा के कवियों का उल्लेख भो 
अनेक ग्रंथों में हुआ है किंतु इस परिचय में शोधपूर्ण दृष्टि बहुत कम 
विद्वानों की रही है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और डा. हजारी प्रसाद 
द्विवेदी जैसे बड़े-बड़े इतिहासकारों ने भी भ्रमवश चैतन्य महाप्रभु के 
पार्षद गदाधर पर्ण्डित गीस्विँमी"को”मेष्हांधर '्भर्छट्केषसाथ समाहित कर 
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दिया है। हिन्दी साहित्य के जिन इतिहास ग्रंथों तथा भक्ति परक शोध 
ग्रंथों मे गदाधर भट्ट परम्परा के सम्बन्ध में सामग्री उपलब्ध है उनका 
परिचय यहाँ प्रस्तुत है - 
'शिवसिंह सरोज 
हिन्दी साहित्येतिहास के क्षेत्र में प्रारम्भिक प्रयास 'शिवसिंह सरोज' 
- नामक वृहद्‌ ग्रंथ में “ठाकुर शिवसिंह' द्वारा किया गया है। इसका प्रथम 
बार प्रकाशन 1978 ई. में बताया गया है।'' इसमें 1003 कवियों 
के संक्षिप्त विवरण दिये है और यथास्थान, यथासंभव उदाहरण भी दिये 
गये हैं। हिन्दी साहित्य और इतिहास के बड़े-बड़े विद्वानों ने इस ग्रंथ 
की सहायता ली है। सरोजकार ने गदाधर भट्ट को गदाधर मिश्र मान 
लिया है और उनका उपस्थिति काल 1580 माना है; किंतु उदाहरण 
रूप जो पद प्रस्तुत किया है वह गदाधर भट्ट का है।? 
शिवसिंह सरोज में 'वल्लभरसिक' का उपस्थिति काल 1681 
वि. सं. माना है। वल्लभरसिक की रचनाओं का परिचय देते हुए सांझी, 
मांझ आदि रचनाओं का कुछ विस्तार पूर्वक उल्लेख है।*? 


सरोज सर्वेक्षण 

“शिवसिंह सरोज” में हुई कवियों के जीवन परिचय सम्बन्धी 
भ्रान्तियों को “सरोज सर्वेक्षण“में दूर करने की चेष्टा की गई है। सरोज 
सर्वेक्षण में गदाधर भट्ट को भी बाँदा वाले गदाधर तथा बंगाली गदाधर 
पण्डित से पृथक बताया है। इनका वृन्दावन आगमन .काल सं. 1592 
के पश्चात माना है। इस ग्रंथ के अनुसार गदाधर भट्ट चैतन्य सम्प्रदाय 
में दीक्षित थे तथा रघुनाथ भट्ट के शिष्य थे। इसमें “गदाधर भट्ट की 
वाणी” और "ध्यान मंजरी” नामक रचनाओं का उल्लेख मिलता है तथा 
वाणी में संकलित पदों की संख्या 62 बतायी गयी है।** 

डा. किशोरी लाल गुप्त ने “सरोज सर्वेक्षण” में इनका उपस्थिति 
काल वि. सं. 1681 उल्लखित किया है। वल्लभरसिक की रचनाओं 
का भी उल्लेख किया गया है।*5 


द हिस्ट्री ऑफ हिन्दी लिटरेचर १ 
वि. सं. 1977 में महोदय जार्ज ग्रियर्सन तथा एडविन ग्रीब्स ने 
. अंग्रेजी में लिखित इतिहासो को इसमें प्रकाशित कराय़ा, जो अंग्रेजी 
विद्वानों द्वारा लिखित थे यह“हिन्वी की चौथी इतिहास ग्रंथ है। इसमें 
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चैतन्य सम्प्रदाय का यद्यपि कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है किंतु गदाधर 
भट्ट द्वारा कृष्ण भक्ति के सुन्दर पदों का लिखना तथा उनका चैतन्य 
मतावलम्बी होना उल्लिखित है|" 


मिश्र बन्धु विनोद 

हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों में मिश्र बन्धुओं का महत्वपूर्ण 
स्थान है। प्रसंगतः अपने शोध तथा ना. प्र. की खोज रिपोर्ट के आधार 
पर मिश्र बन्धुओं ने चैतन्य सम्प्रदाय के कवि तथा उनकी रचनाओं के 
बारे में जो कुछ लिखा है उसमें समुचित ज्ञान का अभाव है। “वर्ष 
1980, खण्ड तृतीय, चतुर्थं के आधार पर प्रस्तुत परिचय दिया जा 
रहा है। 

इसमें गदाधर भट्ट का परिचय पृष्ट 101 पर मिलता है कितु 
इसमें पद्माकर के पौत्र गदाधर कवि और गदाधर भट्ट को एक ही 
व्यक्ति मान लिया गया है; तथा उल्लिखित रचनाओं में गदाधर भट्ट 
की वाणी को छोड़कर कोई भी रचना गदाधर भट्ट की नहीं है। इसमें 
खोज रिपोर्ट के आधार पर वल्लभ रसिक का भी संक्षिप्त परिचय दिया 
है। इसमें वल्लभरसिक जी का जन्मकाल वि. सं. 1681 तथा रचना 
काल 1710 बताया गया है। (1). साँझी (2). बारह बाट अठारह पैंडे 
(3) सुरत उल्लास ये तीन रचनायें उल्लिखित हैं। 


बुन्देल वैभव 

गदाधर भट्ट का जीवन परिचय और रचनाओं का परिचय इस 
ग्रंथ में दिया गया है। इसमें प्रस्तुत जीवन परिचय मूलतः भक्तमाल और 
भक्तिरस बोधिनी, टीका .पर आधृत है। भट्ट जी के रघुनाथ भट्ट से 
दीक्षा लेने, गोस्वामीगणों से सत्संग आदि प्रसंगों का भी उल्लेख है। 
बुन्देल वैभव के अनुसार गदाधर भट्ट का जन्म काल सं. 1620 
और कविता काल 1660 है। गदाधर भट्ट की रचनाओं का, तथा 
गदाधर नाम के अन्य कविय्नों का भी अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक वर्णन है 
तथा इनके पद भी उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। 


ब्रज माधुरी सार | 
श्रो वियोगी हरि कृत ब्रज माधुरी सार सं. 1980 में हिन्दी 

साहित्य सम्मेलन, प्रयाग” से प्रकाशित हुआ। इसमें गदाधर भट्ट का 

संक्षिप्त जीवन वृत्त तक्षा,तृत्पश्चात 26 पद प्रस्तुत किये गये हैं। गदाधर 
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भट्ट की रचनाओं का प्रकाशन भी सर्वप्रथम इसी ग्रंथ मे हुआ | इसमें 
गदाधर भट्ट के विषय में लिखा है कि “वे चैतन्य महाप्रभु को भागवत 
कथा सुनाते थे तथा वृन्दावन में आकर उनके शरणापन्न हुए ।'"* वियोगी 
हरि ने मिश्र बन्धुओं की कुछ भ्रांतियो का निराकरण भी किया है। 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने ई. सन्‌ 1929 में हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया है। इस 
ग्रंथ में गदाधर भट्ट का जीवन परिचय देते हुए उन्हें महाप्रभु चैतन्य 
देव का शिष्य बताया है तथा चैतन्य महाप्रभु के काल (जन्म 1542 
वि. सं. - मृत्यु । 584 वि. सं) के आधार पर चैतन्य से उनका दीक्षा 
ग्रहण काल निर्धारित किया है। इनकी रचनाओं का आरम्भ 1580 वि 
सं. माना है और अत 1600 सं. के बाद माना है। 

गदाधर भट्ट की भाषा और पद विन्यास की प्रशंसा करते हुए 
शुक्ल जी कहते है- “संस्कृत के चूडान्त पंडित होने के कारण भाषा पर 
इनका विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुन्दर है। 
गोस्वामी तुलसी दास के समान ही इन्होंने संस्कृत के पदों के अतिरिक्त 
संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की हैं।” 
हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 

डा. वासुदेव सिंह ने हिदी साहित्य के इतिहास में गदाधर भट्ट 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है इस प्रकार है- “आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने लिखा है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे और 
उन्हीं से 1585 में दीक्षा ली होगी।' वस्तुतः चैतन्य देव ने किसी को 
अपना शिष्य नहीं बनाया था। भट्ट जी के सम्बन्ध में कोई विवरण 
अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। भट्ट जी के लगभग 100 पद प्राप्त 
हो चुके है। जिनका विषय कृष्ण लीला वर्णन है। इन्होंने राधा को स्वकीया 
माना है और कृष्ण. से उनके विवाह का उल्लेख किया है। इनकी भाषा 
संस्कृत गर्भित और मधुर शब्दावली से युक्त है।६ 
हिन्दी साहित्य का मध्य काल 

इसमें गदाधर भट्ट का जीवन परिचय देते हुए उनका वृन्दावन 
आगमन काल 1535 वि स बताया है। इसमे गदाधर भटट की 
वाणी' को लम्मक्ठता ७७00 एफबेण्काङसग्रह' बल्लाथाप्हे तथा ' ध्यान मजरी' 
रचना की भी चर्चा की है।*" 
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हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास 

इस ग्रंथ में गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक का जीवन परिचय 
तथा रचनाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक हुआ है। विभिन्न विद्वानों द्वारा 
दिये गये गदाधर भट्ट के जीवन काल का विवेचन करते हुए ग्रंथकार 
ने गदाधर भट्ट का जन्म स. 1570-80 के लगभग माना है। अन्त 
में गदाधर भट्ट की रचनाओं की प्रशंसा इन शब्दों मे की गई. है “गदाधर 
भट्ट जी की रचना शेली प्रशसनीय है। उनकी भाषा सस्कृत निष्ठ होते 
हुए भी प्रवाह पूर्ण है। माधुर्य उनका विशेष गुण है। भाषा में संगीतमयता 
है। अनुभूति तथा अभिव्यजना दोनों ही दृष्टियों से गदाधर भट्ट जी 
हिन्दी में भक्तिकालीन कवियों में उच्च स्थान पाने के अधिकारी हैं।' ° 

इसमें वल्लभरसिक की जीवनी और काव्य वैशिष्ट्य भी वर्णित है। 
वल्लभरसिक को गौड़ीय सम्प्रदाय का प्रमुख कवि तथा रसिकोत्तस का 
अनुज बताया है, साथ ही रसिकोत्तंस की भी संक्षिप्त चर्चा की है कितु 
यह चर्चा वल्लभरसिक की जीवनी के सन्दर्भ में हुई हे। कालक्रम पर 
विचार करते हुए यहां वल्लभरसिक को गदाधर भट्ट का पुत्र न मानकर 
उसी परम्परा में उत्पन्न माना है। वल्लभरसिक की रचना की प्रशसा 
करते हुए कहा है कि वल्लभरसिक के काव्य में केवल पारम्परिकता के 
प्रति उनका निजत्व गहन रूप में संवेदनीय है। ऋतुओं के वैविध्य पूर्ण 
आंचल मै वे स्वयं सखी रूप होकर विभिन्न भावों से प्रिया-प्रियतम को 
लाड़ लड़ाते हैं। उनके काव्य में जैसा आन्तरिक चमत्कार है वैसा ही 
बाह्य चमत्कार भी है, उनकी भाषा अलंकृत है। यमक और अनुप्रास की 
छटा सर्वत्र है। उनकी भाषा कोमल कान्त पदावली से युक्त है और 
उसमें लक्षणा का वैशिष्ट्य भी दर्शनीय है। घनानद की भांति उनकी 
वाणी का पाठक विशेष प्रकार का है।'' 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव और विकास 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गदाधर भट्ट का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार दिया है - "चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा प्राप्त शिष्य और उन्हे 
भागवत कथा सुनाने वाले दक्षिणी ब्राह्मण गदाधर भट्ट, जो संस्कृत के 
दिग्गज पंडित होकर भी ब्रजभाषा में बड़ी मधुर कविता लिखा करते थे 
और जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि उनका एक ही पद सुनकर जीव 
गोस्वामी पाद ने एक श्लोक लिखा था। जिसमें बताया गया था कि 
राधा जी के चरळ, हुसनें- की, मेळा, वत्तु में वास किये बिना 
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तथा उनके भाव से भावित भक्तों का सत्संग किये बिना श्याम समुद्र के 
रस का अवगाहन कैसे हो सकता है? और इसी श्लोक को सुनकर वह 
महाप्रभु के आश्रित हुए #'? ऊपर दिया गया परिचय भ्रांतिपूर्ण है। 


गुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 

डा. जगदीश भारद्वाज द्वारा लिखित इस ग्रंथ में पृष्ठ 176 पर 
ब्रज प्रदेश को चैतन्य सम्प्रदाय का केन्द्र बताते हुए लिखा है कि 16 
वीं शताब्दी के केवल दो ही कवियों की कृतियां उपलब्ध होती हैं। ये 
कवि हैं - गदाधर भट्ट और सूरदास मदन मोहन | 

गदाधर भट्ट की वाणी का परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है - 
“मोहिनी वाणी श्री गदाधर भट्ट की“ नाम से प्रकाशित इनकी संग्रहीत 
वाणी में पदों के अतिरिक्त कतिपय संस्कृत गीत तथा वृन्दावन की प्रशंसा 
में लिखित 54 रोला छंदों का 'योगपीठ वर्णन” भी सम्मिलित है। संग्रह 
में छोटे बड़े सभी प्रकार के पद हैं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में 
अन्य कई पुष्ठो पर गदाधर भट्ट द्वारा रचित ब्रजलीला पद''”, वसंत*'३, 
कालिय दमन आदि की चर्चा तथा भक्ति और वैराग्य*'* सम्बन्धी रचनाओं 
का उल्लेख मिलता है। 

उपरोक्त विवेचन में कुछ नवीनता है तथा लेखक द्वारा गदाधर 
भट्ट की रचनाओं के अध्ययन का बोध होता है। 


चैतन्य सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य 

डा. नरेश चन्द्र बंसल ने इस ग्रंथ में गदाधर भट्ट तथा 
वल्लभरसिक का शोध पूर्ण जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। गदाधर भट्ट 
के सम्बन्ध में नाम तथा सम्प्रदायगत साम्य वश हुई भ्रांतियों का निवारण 
इस ग्रंथ में किया गया है। लेखक ने विभिन्न विद्वानों, इतिहासकारों द्वारा 
मान्य गदाधर भट्ट के उपस्थिति काल का उल्लेख करते हुए स्वयं 
गदाधर भट्ट का काल वि. सं. 1560-1 630 के लगभग माना है। 
भट्ट जी की वृन्दावन आगमन कथा, दीक्षा तथा अन्य प्रमुख घटनाओं 
का वर्णन भी किया है। रचनाओं के विषय में भी यहाँ विस्तार पूर्वक 
चर्चा की गयी है।*'5 

डा. बंसल ने वल्लभरसिक का काल वि. सं. 1700-1760 
के लगभग माना है; तथा उन्हे गदाधर भट्ट के पुत्र न मानकर उनके 
वंश में उत्पन्न माना हे | इचनाओं, की. भी का से चर्चा की गयी है। 
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कृष्ण भक्ति काव्य में सखी भाव 

इस ग्रंथ में भी गदाधर भट्ट और वल्लभ रसिक के जीवन तथा 
रचनाओं का शोधपूर्ण विवेचन किया गया है, किंतु इनके द्वारा मान्य 
गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक का उपस्थिति काल ठीक नहीं है। मिश्र 
बन्धुओ ने गदाधर भट्ट का रचना काल संशोधित करके सं. 1632 
माना तथा डा. शरण विहारी गोस्वामी ने भी यही समय उचित माना है। 
इन्होंने भट्ट जी की रचनाओं के बारे में कहा है कि “कविता के प्राणों 
में सखीभाव ही प्रधान है और अभिव्यक्ति मे वह हरिवंश जी से होड़ 
लेती है।''” 

वल्लभरसिक जी को गदाधर भट्ट का पुत्र बताते हुए गदाधर 
भट्ट के काल से उनकी संगति बैठाने के लिये अधिक से अधिक 
इनका जन्म वि. सं. 1650 तक अनुमानित करते हैं।'* 


ब्रज की रास लीला 

“ब्रज की रास लीला' में मीतल जी ने गदाधर भट्ट के सम्बन्ध 
में लिखा है “वे चैतन्य सम्प्रदायी रास रसिक भक्त कवि थे। उनके रचे 
हुए पदों के संकलनों में कुछ पद वल्लभ सम्प्रदायी गदाधर दास जी के 
भी सम्मिलित हे” |"? 

इसी ग्रंथ में पुष्ठ 129-1 30 पृष्ठ पर गदाधर भट्ट का परिचय 
मिलता है। जिसमें इनका जन्म समय वि. सं. 1580-1640 
उल्लिखित है। मीतल जी के अनुसार गदाधर भट्ट के प्रामाणिक पदों में 
ब्रजभाव की अपेक्षा निकुंजभाव की अधिक अभिव्यक्ति हुई है। वे आरम्भ 
से अन्त तक उसी भाव के उपासक रहे थे।”? 
चैतन्य मल और ब्रज साहित्य 

इस ग्रंथ में चैतन्य मत का ब्रज साहित्य' शीर्षक के अन्तर्गत 
मीतल जी ने गदाधर भट्ट का जीवन परिचय तथा रचनाओं का परिचय 
प्रस्तुत करते हुए उनके कुछ पद भी प्रस्तुत किये हैं। इन्होंने भट्ट जी 
का वृन्दावन आगमन काल सं. 1610 तथा ps 1580 के 
लगभग माना है। पुष्ठ 156 पर गदाधर भट्ट के वंशजों का उल्लेख 
करते हुए इन्होंने रसिकोत्तंस का जन्म काल स. 1605 तथा 
वल्लभरसिक का जन्म सं. 1610 के लगभग अनुमानित किया है।”' 
इनके अनुसार गदाधर भट्ट के काव्य में माधुर्य और ब्रजरस का समुचित 
परिपाक हुआ क In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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ब्रज की कलाओं का इतिहास 

प्रभुदयाल मीतल ने “ब्रज की कलाओं का इतिहास” ग्रंथ मे भी 
गदाधर भटट का उल्लेख किया है। इसके अनुसार गदाधर भटट आंध्र 
प्रदेशीय तैलंग ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज उत्तर भारत से आकर बुंदेल 
खण्ड में बस गये थे। वहां किसी स्थान पर गदाधर भट्ट का जन्म सं 
1580 के लगभग हुआ था। वे संस्कृत और ब्रजभाषा के उच्चकोटि 
के विद्वान थे। इसमें भट्ट जी का वृन्दावन आगमन काल सं. 1610 
के लगभग बताया गया है। रघुनाथ भट्ट से दीक्षा ग्रहण करने, तथा 
जीव गोस्वामी से भक्तिशास्त्र की शिक्षा प्राप्ति की भी चर्चा है? 


हिन्दी वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना 

डा. प्रेम स्वरूप द्वारा लिखित इस ग्रंथ में चैतन्य मत और ब्रज 
साहित्य. के आधार पर 16 वीं 17 वीं शताब्दी के प्रमुख 
चैतन्यमतानुयायी कवियों का परिचय दिया गया है। इनमें गदाधर भट्ट 
और वल्लभ रसिक का भी अति संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इनके 
अनुसार गदाधर भट्ट का जन्म काल सं. 1580 के लगभग था, 
तथा उन्होंने लगभग 100 स्फुट पद लिखे 23 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है हमारे समालोच्य भक्त कवि और उनकी 
परम्परा तथा साहित्य पर जितना भी शोध पूर्ण परिचय उपलब्ध हे 
उसमें विषय के विविध पहलुओं पर यथा संभव सर्वागीण विवेचन नहीं 
हुआ है। अत: प्रस्तुत पुस्तक, गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के 
साहित्य एवं सैद्धान्तिक पृष्ठाधार पर सांगोपांग विश्लेषण, विवेचन एवं 
उसका आकलन करने की दिशा में एक प्रयास है। 


SS 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


गदाधर-भट्ट : परम्परा और साहित्य * 2 222 


संदर्भ संकेत 


6- 


1. सरोज सर्वेक्षण, किशोरी लाल गुप्त, पृष्ठ 77 
2. शिवसिंह सरोज, सप्तम्‌ संस्करण, पृष्ठ 404 
3. 
4 
5 


शिवसिंह सरोज, सप्तम्‌ संस्करण, पृष्ठ 465-466 


. सरोज सर्वेक्षण - डा. किशोरी लाल गुप्त, प्रथम्‌ सस्करण, पृष्ठ 234 


सरोज सर्वेक्षण - डा. किशोरी लाल गुप्त, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 
465-466 
Gadahar Bhatta:(H. 1565) was Krishnaite belonging to the sect 


of Chaitanya, and wrote verses considerable merit in Krishna's 
lonour. ‘The History of Literature’ 0. 78 


हिन्दी साहित्य का इतिहास - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ 125-126 
हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास - डा. वासुदेव सिह 

हिन्दी साहित्य का मध्यकाल - डा. नित्यानंद शर्मा. पृष्ठ 216 

हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग 5, पृष्ठ 144-146 

हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, पृष्ठ । 53-1 54 

गुजराती और ब्रजभाषा कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ 116 


ह गुजराती और ब्रजभाषा कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ 258 


गुजराती और ब्रजभाषा कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ 140 

चैतन्य सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य, डा. नरेश चन्द्र बंसल, पृष्ठ 236 
चैतन्य सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य, डा. नरेश चन्द्र बसल, पृष्ठ 
293-298 

कृष्णभक्ति काव्य में सखी भाव, डा. शरण विहारी गोस्वामी, पृष्ठ 616 


. कृष्णभक्ति काव्य में सखी भाव, डा. शरण बिहारी गोस्वामी, पृष्ठ 61 2 
. ब्रज की रासलीला, प्रभुदयाल मीतल, पृष्ठ 248 

. ब्रज की रासलीला, प्रभुदयाल-मीतल, पृष्ठ । 29-130 

` चैतन्यमत और ब्रज साहित्य, प्रभुदयाल मीतल, पृष्ठ 154-160 

` ब्रज की कलाओं का इतिहास, प्रभुदयाल मीतल, पृष्ठ 479 


हिन्दी वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना, डा. प्रेमस्वरूप, पृष्ठ । 0 


3 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


द्वितीय अध्याय 


गदाधर भट्ट और उनकी परम्परा 


गदाधर भट्ट : जीवनी और व्यक्तित्व 

ब्रज संस्कृति के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाने में अनेक धर्माचायों, 
संतों, भक्त तथा सुकवियों का अप्रतिम योगदान रहा है। सच्चिदानन्द 
स्वरूप लीला पुरुषोत्तम भगवान “श्री कृष्ण की यह पावन जन्म भूमि 
तथा क्रीड़ा भूमि कृष्ण प्रेमानुरक्त महानुभावों की दिव्य साधना स्थली 
बनी | वृन्दावन की सुरम्य निकुंजों में नित्य किशोर-किशोरी की उपासना 
इन भक्तों का चरम साध्य थी। अपनी अलौकिक साधनाओं के फलस्वरूप 
ही परमतत्त्व श्रीकृष्ण तथा उनकी आद्याशक्ति राधिका की युगल रूप-रस 
माधुरी का पान कर उनकी नित्य निकुंज लीला के दर्शनों का सौभाग्य 
प्राप्त कर उस परमआनंदमयी रसानुभूति से अभिभूत हो सके ये महानुभाव, 
और फिर वही भक्तिभावमयी सुदुर्लभ अनुभूतियां ही इन भक्तों की वाणी 
से निसृत हुई पदावलियों के रूप में। इस दृष्टि से इन कवियों द्वारा 
रचित एक-एक पद ब्रजभाषा साहित्य की अमूल्य निधि है। यों तो कृष्ण 
हर रूप में ही भक्तों के परम आकर्षण का केन्द्र रहे हैं किन्तु प्रिया-प्रियतम 
की युगल मूर्ति का सम्मोहन तो कुछ ऐसा विलक्षण है कि उसके आगे 
बड़े से बड़ा सांसारिक वैभव भी वैष्णवजनों के लिये तुच्छ हो गया। 
कृष्ण भक्ति धारा से सम्बद्ध वल्लभ, निम्बारक, चैतन्य, राधावल्लभ, 
हरिदासी सम्प्रदायो में ऐसे वीतरागी संतों की एक सुदीर्घ श्रृंखला रही 
है। इनमें चैतन्य-सम्प्रदाय की रस दृष्टि तथा उपासना विधि का अनुगमन 
करते हुए दाक्षिणात्य गदाधर भट्ट और उनकी परम्परा के सुकवियों ने 
ब्रजभाषा साहित्य व संस्कृति को समृद्ध बनाने में विशेष योगदान दिया | 

रचना-प्रक्रिया और रचनाकार चाहे वे किसी युग के हों, दोनों के 
बीच तालमेल बैठाकर निष्कर्ष तक पहुंचना देखने में तो बड़ी सरल सी 
बात लगती है पर वस्तुत: उतनी सरल नहीं है। क्योंकि रचना के भी 
उतने ही आयाम होते हैं, जितने रचनाकार के व्यक्तित्व के। मध्यकालीन 
भक्त कवियों के विषय में तो, जो भक्त और साधक पहले थे कवि 
पश्चात्‌, इस८घरातलंण्की म्सीमा" फो्वकडनी और भी मुश्किल हे। प्राचीन 


'गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * * 31 


संत महात्माओं में आत्मगोपन की एक सहज प्रवृत्ति रही है और वह 
इनके जीवन के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रांत धारणाओ का प्रमुख कारण है। 
गदाधर भट्ट अभिधान 

गदाधर भट्ट के सम्बन्ध में इतिहासकारों में अनेक भ्रांत धारणाएं 
रही हैं। गदाधर भट्ट नाम के कई कवि हुए और इसलिये भ्रमवश लोगों 
ने एक के व्यक्तित्व को दूसरे के साथ समाहित कर दिया। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल" आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी”, श्री वियोगी हरि” 
आदि विद्वानों ने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर पण्डित तथा गदाधर 
भट्ट को एक ही व्यक्ति माना है। गदाधर भट्ट नाम के एक अन्य कावि 
का उल्लेख भी मिलता है जो सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर के पौत्र थे तथा 
बाँदा के रहने वाले थे। ये दतिया नरेश भवानी सिंह के पास रहा करते 
थे। अलंकार तथा अलंकार चन्द्रोदय ग्रंथ के प्रणेता थे /* इसके अतिरिक्त 
गदाधर कवि, गदाधर राम तथा गदाधर मिश्र नामक कवियों का उल्लेख 
“शिवसिंह सरोज” में मिलता है। सरोजकार ने गदाधर भट्ट (दाक्षिणात्य) 
के “श्याम रंग रंगी' पद का उल्लेख करते हुए उन्हें गौड़ीय वैष्णव 
बताया है।' गदाधर की जगह कई जगह गजाधर नाम भी मिलता है 
किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गजाधर, गदाधर से भिन्न है। गजाधर 
तो गदाधर का ही तद्भव है जैसे यमुना का जमुना, संयोग का संजोग 
इत्यादि। 

गदाधर भट्ट और गदाधर पण्डित को एक ही व्यक्ति मानने की 
भूल का कारण नाम साम्य, सम्प्रदाय साम्य के साथ-साथ गुण साम्य 
भी है क्योंकि ये गदाधर नामक दोनों ही महानुभाव चैतन्य मतावलम्बी 
तथा भागवत भक्त थे। किंतु गदाधर पण्डित चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे 
और ये बंगाली थे। गदाधर भट्ट दक्षिणात्य थे तथा चैतन्य के परवर्ती 
और जीव गोस्वामी के समकालीन थे। 

गदाधर आन्ध्र प्रदेश के निवासी दाक्षिणात्य तैलंग ब्राह्मण थे। इनका 
मूल ग्राम वेल्लनाड कहा जाता है। साधारणतया इनके माता पिता का 
उल्लेख कही नहीं मिलता। किंतु गदाधर भट्ट के ही किसी वंशज द्वारा 
लिखित जीवनी के आधार पर इस परम्परा के श्री गोपाल भट्ट ने 
अपने लेख में इनके माता पिता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
इनके पिता श्री पद्माकर भट्ट सर्वशास्त्र ज्ञाता विद्वान पण्डित तथा 
श्रीमद्भागवत (के, प्रवक्ता थे तथा इनकी माता का नाम सौभाग्यवती 
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पदमावती था |” श्री वल्लभ वश वृक्ष तथा आन्ध्र तैलंग भट्ट वंश वृक्ष 
सै ज्ञात होता है कि उत्तर भारतीय तैलंग भट्ट समुदाय मे भट्ट शब्द 
ही उनकी जाति के सभी वर्गों के साथ प्रयुक्त होता है। यह उनके वैदूष्य 
और प्रकाण्ड पाण्डित्य का द्योतक है, तथा एक सार्वभौम महत्त्व की 
उपाधि है। वुन्दावन का करञ्जी तथा षट्भ्रातृ कुटुम्ब माध्व और चैतन्य 
मतावलम्बी रहा है इसी प्रकार नीमराना का भदरसा व्रजिया कुटुम्ब तथा 
माध्व व्रजिया ऊचागाँव भी इसी दाक्षिणात्य वंश की शाखा प्रशाखाएं 
हे” वृन्दावन में मूल पुरुष गदाधर भट्ट जी बताए गये है जो वि. सं. 
: 560 (सन्‌ 1503) में चैतन्य सम्प्रदाय के अनुगत हुए। इस कुटुम्ब 
मे भागवत के अनेक प्रसिद्ध भक्त वक्ता हुए हैं। इनका मूल ग्राम अज्ञात 
हे। भाषा, वेश-भूषा ब्रजमण्डलीय तथा सम्प्रदाय की आचार परम्परा 
चैतन्य सम्प्रदाय की है किंतु गदाधर भट्ट द्वारा चैतन्य को भागवत 
सुनाने की भ्रांति इन संपादकों द्वारा भी हुई है। 


जीवन काल 
गदाधर भट्ट के जीवन काल के विषय में मतभेद हैं। श्री गौरी 
शकर द्विवेदी ने इनका जन्म काल वि. सं. 1620 (सन्‌ 1563) और 
काव्य काल वि. सं. 1660 (सन्‌ 1603) माना है। मिश्र बन्धुओं ने 
इनका ठीक समय वि. सं 1632 (सन्‌ 1575) माना है/१ डा. शरण 
बिहारी गोस्वामी मिश्र बन्धुओं के मत से सहमत हैं। सरोजकार ने इनका 
: उपस्थिति काल अज्ञात बताया है। किंतु रचना काल वि. सं. 1523 से 
1543 के पीछे तक माना है। डा. नरेश चन्द्र बंसल ने भट्ट जी का 
वृन्दावन आगमन काल वि सं. 1590 (सन्‌ 1533) तथा जन्म काल 
वि स. 1560 (सन्‌ 1503) के आसपास माना है।*१ 
गदाधर भट्ट के जीवन काल का सही ज्ञान न होने के कारण 
उनके ब्रजागमन से ही उनके जन्म काल का अनुमान लगाया जा सकता 
है। क्योंकि गदाधर भट्ट, जीव गोस्वामी की प्रेरणा से वृन्दावन आये, 
ऐसा सर्वविदित है। अतः श्री जीव गोस्वामी के जीवन काल के आधार 
पर ही भट्ट जो के काल का अनुमान किया जा सकता है। जीव गोस्वामी 
का वृन्दावन आगमन काल वि. सं. 1590 (सन्‌ 1533) के पश्चात 
मार्ग दर्शन प्रात). क्य सो विजन अट व्वा दर्शन व 
चैत रूप से पुरी जाकर 
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श्रीमन्महाप्रभु के दर्शनों से वंचित न रहते। तदोपरांत संभवतः जीव गोस्वामी 
ने कुछ वर्ष काशी में भी विद्योपार्जन किया *'" अतः वि. सं. 1535 के 
पूर्व जीव गोस्वामी का वृन्दावन आगमन संभावित नहीं लगता | 
परम्परानुसार हमें यही ज्ञात होता है कि जीव गोस्वामी की प्रेरणा से ही 
गदाधर भट्ट वृन्दावन आये।"'' यहाँ आकर उन्होंने वृन्दावनस्थ 
षडगोस्वामियो में अन्यतम श्रीरघुनाथ भट्ट जी से चैतन्य सम्प्रदाय में 
दीक्षा ली। चैतन्य चरितामृतानुसार रघुनाथ भट्ट की प्रेरणा से ही राजा 
मानसिंह ने गोविन्द मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया"'2 जो वि. सं. 
1646 (सन्‌ 1590) में पूर्ण हुआ /'3 अतः रघुनाथ भट्ट वि. सं. 
1617 (सन्‌ 1560) तक अवश्य जीवित रहे होंगे। वृन्दावन आगमन 
के समय भट्ट जी गृहस्थ थे। अतः वृन्दावन आगमन के समय उनकी 
आयु कम से कम 24-25 के आस पास अवश्य रही होगी। इस 
प्रकार लगभग वि. सं. 1596-97 (सन्‌ 1639-40) के आसपास 
ये वृन्दावन आये होंगे। 
गदाधर भट्ट न केवल ब्रजागमन की दृष्टि से ही जीव से कनिष्ठ 
रहते हैं अपितु जीव गोस्वामी की “संकल्प पत्री' (79-ए, बी. वृन्दावन 
शोध संस्थान) के अनुसार, सन्‌ 1608 में इस संकल्प पत्री के पृष्ठ 
भाग पर जीव गोस्वामी ने लिखने में अपनी असमर्थता की अवस्था में 
गदाधर भट्ट से परिवर्तन कराया, उस समय जीव गोस्वामी की अवस्था 
शताधिक थी, गदाधर भट्ट निश्‍चित रूप से उनसे आयु में छोटे थे। 
इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर भट्ट जी का 
जन्म वि. सं. 1572 (सन्‌ 1515) के लगभग तथा तिरोभाव वि. सं. 
1667 (सन्‌ 1610) के आसपास अनुमानित है। अतः 1572 वि. 
सं. (सन्‌ 1515) - वि. सं. 1667 (सन्‌ 1610) भट्ट जी का 
जीवन काल माना जा सकता है। 
गदाधर भट्ट के सम्बन्ध में प्राचीनतम प्रमाण नारायण दास 
नाभाकृत भक्तमाल में मिलता है- 
गुन निकर गदाधर भट्ट सबहिन को लागै सुखद, 
सज्जन सुहृद सुशील वचन आरज प्रतिपालै। 
निर्मत्सर निःकाम कृपा करुणा कौ आलै, 
अनन्य भजन दृढ़ करनि धर्‍यौ वपु भक्तन काजे। 
परम धरम कौ सेतु विदित वृन्दावन गाजै॥ 
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भागौत सुधा वरै वदन काहू को नाहिन दुःखद। 
गुन निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद॥''* 
उक्त छप्पय में नाभाजी ने गदाधर भट्ट के सागर जैसे उदात्त 
और गम्भीर व्यक्तित्व को कैसे गागर में समाहित कर दिया है, इसके 
अतिरिक्त ध्रुवदास जी" “, नागरी दास जी*'“, भगवत रसिक जी*'7, 
चाचा वृन्दावन दास"'° आदि अनेक भक्त कवियों ने भट्ट जी के 
समुज्ज्वल चरित्र तथा विशेष रूप से उनकी अमृतमयी भागवत कथा 
की प्रशंसा की है। बंगला भक्तमाल में श्री लाल दास ने भी गदाधर 
भट्ट के गुणों का वर्णन करते हुए जीव गोस्वामी से उनकी भेंट का 
सविस्तार वर्णन किया है। इस प्रसंग के अनुसार श्रीजीव गोस्वामी ने श्री 
गदाधर भट्ट से सविस्तार रस चर्चा की तथा उसी के आधार पर 
गदाधर भट्ट ने पद रचना की।"'? 
गदाधर भट्ट की जीवनी तथा रचनाओं से सम्बन्धित तथ्य कुछ 
अन्य ग्रंथों में भी मिलते है किंतु गदाधर भट्ट के जीवन से सम्बन्धित 
समस्त उपलब्ध सामग्री का मूलाधार भक्तमाल तथा प्रियादास जी कृत 
उसकी टीका - “भक्ति रस बोधिनी” ही है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष 
नवीन तथ्य उपलब्ध नहीं है। 


'किम्वद॑तियाँ 
वृन्दावन आगमन से पूर्व भट्ट जी का निवास कहाँ था इस सम्बन्ध 

में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। किंतु उनकी रचनाओं में 
परिनिष्ठित ब्रजभाषा के आधार पर यह अनुमान लगाना असंगत न 
होगा कि तेलंगाना में जन्मे गदाधर भट्ट उत्तर के किसी ऐसे प्रदेश में 
अवश्य रहे जहां उन्हें ब्रजमाषा और ब्रजसंस्कृति के निकट संपर्क में 
रहने का अवसर मिला। जीव गोस्वामी को कृष्णानुरागी भट्ट जी की 
ख्याति इसी गाँव से पहुँची होगी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि साधुओं 
के मुख से कृष्णानुराग पूर्ण यह सुन्दर पद- 

सखी हों स्याम रंग रंगी। 

देखि बिकाइ गयी वह मूरति, सूरति माहिं पगी॥ 

संत हुतो अपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोइ। 

जागेहु ह हि परे सखि, नेकु न न्यारौ होई।। 

एक जु यन में निसिद्योस 

गाय च जात सुद संखि थी को ककया त । । 
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कासो कहो कौन पतियावै, कौन करै बकवाद। 
कैसे के कहि जात गदाधर, गूँगे को गुड़ स्वाद।।'२° 
सुनकर जीव गोस्वामी ने रघुनाथदास कृत प्रसिद्ध श्लोक भेजकर 
भट्ट जी को ब्रजरस समुद्र में अवगाहन हेतु आमन्त्रित किया- 
अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मं, अनाश्रित्य वृन्दाटवीम्तत्पदांकाम्‌। 
असम्भाष्य तद्भाव गम्भीरचित्तान्‌, कुतः श्याम सिन्धोः रसस्यावगाहा।।'*' 
जीव गोस्वामी द्वारा प्रेषित इस संदेश की प्रतिध्वनि गदाधर भट्ट 
की इस अभिलाषा से मिलती है। 
जो मन स्याम सरोवर न्हाहि। 
बहुत दिनन कौ जरयो बर्‍यो तूँ, तवही भले सिराहि॥"2 
जीव गोस्वामी द्वारा प्रेषित उपरोक्त शलोक ने भट्ट जी के 
अन्तःकरण को मानो पूर्णतः झकझोर दिया और वह तत्क्षण वृन्दावन 
आगमन के लिये बाध्य हो गये। वृन्दावन में छह गोस्वामियो तथा अन्य 
रसिक वृन्दों का सत्संग गदाधर भट्ट को प्राप्त हुआ। इन गोस्वामियों 
में अन्यतम्‌ श्री रघुनाथ भट्ट जी से इन्होंने चैतन्य मत की दीक्षा ग्रहण 
की। इस मणिकाश्चन संयोग से उद्भूत हुई गदाधर भट्ट की काव्यमयी 
रससरिता। 
ब्रजभक्ति रस की परम्परा के अनुभव और अभिव्यक्ति के मूल में 
निश्चित रूप से निगमकल्पतरु का सुपक्व फल सर्ववेदान्तसार 
श्रीमद्भागवत ही हैं। भट्ट जी ब्रजभाषा के साथ ही संस्कृत के भी 
प्रकाण्ड विद्वान थे। अतः उन्होंने श्रीकृष्ण की वाङ्गमयी मूर्ति श्रीमद्‌भागवत 
का अपनी सरस वाणी द्वारा समकालीन ब्रजस्थ रसिकों को आस्वादन 
कराया। गोविन्द मंदिर में अपने गुरू श्री रघुनाथ भट्ट के तिरोभाव के 
उपरान्त भट्ट जी ने उस कथामृत सरिता को अजस्र रूप से प्रवाहित 
किया | भट्ट जी के वंशजों में भागवत के अनेक प्रसिद्ध वक्ता हुए जिनमें 
गोवर्द्धन भट्ट, नंदकुमार भट्ट, मन्रूलाल भट्ट, माधव लाल भट्ट इत्यादि 
अति प्रसिद्ध हुए। अद्यावधि भी श्री गदाधर भट्ट के वंशधर ही गोविन्द 
गोपीनाथ और मदन मोहन, राधारमण आदि मंदिरों में भागवत पाठ 
करते हुए उस परम्परा का निरन्तर निर्वाह कर रहे हैं। 
नाभा जी ने गदाधर भट्ट की सज्जनता, सुहृदता, निर्मत्सरता 
आदि गुण समूहों का उल्लेख भक्तमाल में किया तथा भक्तमाल के 
सुविख्यात टीकाकार प्रियादास जी ने "भक्ति रस बोधिनी' नामक टीका 
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मे उन समस्त गुणों की व्याख्या भट्ट जी के जीवन की विविध घटनाओं 
के आधार पर की है। 

सर्वप्रथम भट्ट जी की वृन्दावन आगमन कथा का ही उल्लेख 
करेंगे जो उनके भावुक हृदय का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री जीव गोस्वामी 
द्वारा प्रेषित पत्रवाहक साधुद्वय भट्ट जी के पास पहुँचे और अपना 
आरंभिक परिचय उन्हें दिया कि वे वृन्दावन से आये हैं, वृन्दावन का 
नाम सुनते ही भट्ट जी भावावेश में मूर्छित हो गये और जब उठकर श्री 
जीव गोस्वामी का पत्र पढ़ा तो क्षण भर भी वहाँ रूक न सके। जैसे थे 
वैसे ही वृन्दावन को चल दिये। 

भट्ट जी के विषय में एक घटना अति प्रसिद्ध है जो उनके 
करुणामय व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है - एक बार एक चोर भट्ट 
जी के घर चोरी करने घुसा। सारा सामान एकत्र कर जब वह चलने 
लगा तो भारी गठरी उससे उठ न सकी। गदाधर भट्ट चुपचाप सारी 
घटना देख रहे थे। अतः तुरन्त उसे गठरी उठाने में सहायता करने के 
लिये उठे। चोर यह देख कर हतप्रभ रह गया। उसने पूछा आप कौन 
हैं? जब उसे पता चला कि ये तो महात्मा गदाधर भट्ट है तो उसे बड़ी 
आत्मग्लानि हुई और गठरी वहीं रखकर क्षमायाचना करने लगा। भट्ट 
जी ने कहा तुम्हारी तो यह जीविका है। तुम इसे ले जाओ। मेरे पास तो 
सुबह होते ही दस गुना आ जायेगा। अपने प्रति भट्ट जी की अद्‌भुत 
कृपा देखकर चोर उनका शिष्य बन गया। 

. कहा जाता है कि भट्ट जी का कल्याण नाम का एक शिष्य था। 
गदाधर भट्ट की कथा सुनकर वह सांसारिक विषयों से विमुख हो 
गया। उसके इस वैराग्य को देखकर उसकी पत्नी अत्यन्त क्षुब्ध हुई | 
उसने अपने पति को आसक्ति मार्ग पर लाने के लिये षडयन्त्र रचा। एक 
भिक्षुणी को 20 रूपये देकर भट्ट जी को मिथ्या कलंकित करने का 
कुप्रयास किया। भिक्षुणी गर्भवती थी। भट्ट जी की कथा के मध्य जाकर 
कल्याण की व कहे अनुसार सभी भक्त जनो के समक्ष बोली - 
“महाराज आपका दिया हुआ गर्भ अब पूर्ण होने आया। अब तो आप मेरे 
लिये किसी निवास की व्यवस्था कर दीजिये। इसे लिये कहाँ-कहाँ 
भटकती फिरू भिक्षुणी की इस बात से श्रोताओं में बडी सनसनी फैल 
गयी। कुछ लोग तो जोर जोर से कहने लगे यह झूठ बोलती है। एक 
संत को कलंकित, करती, हम इसेमारु डालेंगेश किंतु गदाधर भट्ट 
तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने निःसंकोच सबको सम्बोधित करते 


गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * * 37 


हुए कहा - भाइयो आप लोग रूष्ट न हों इस देवी का कोई अपराध 
नहीं है। यह ठीक ही कहती है। लोग यह सुनकर अवाक्‌ रह गये। किसी 
को कुछ सूझा ही नहीं । भट्ट जी ने बडे प्रेम से उस स्त्री से कहा - 
देवी मैं तुम्हारा नित्य स्मरण करता रहता हूँ। तुम मुझे दोषी क्यों बताती 
हो? तुम कहाँ भटक रही थी? आओ आज अच्छी आयीं तुम, बैठो 
भागवत की कथा सुनो। और अन्त में वास्तविकता का ज्ञान होने पर 
कल्याण राजपूत अपनी पत्नी को तलवार से मारने चला तो भट्ट जी 
ने उसे वैसा करने से रोका। 

कैसा विलक्षण चरित्र है यह? वस्तुतः गदाधर भट्ट जैसे दिव्य 
गुणों से युक्त संतों के चित्त कलुषित हृदयो में भी कालुष्य न देखकर 
उसमें भी दिव्यता और सद्गुण ही खोजते हैं। 

भट्ट जी जब कथा कहते थे तो भावावेश में भक्त श्रोताओं के 
नेत्रो से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगता था। एक बार एक महंत जी 
कथा में आये। उन्होंने देखा कि उनके अतिरिक्त और सभी अमृतमयी 
कथा सुनकर आनंदाश्रु बहा रहे हैं। इससे उन्हें बडी लज्जा अनुभव हुई 
और दूसरे दिन वे अपने साथ मिर्च की छोटी पोटली बनाकर लाये 
ताकि उसे आंखों से लगाकर वह भी आंसू बहाएँ, चाहे कितना ही कष्ट 
क्यों न हो। एक संत ने जब यह बात भट्ट जी को बतायी तो वह उन 
महंत जी से मिले तथा उनकी इस भावना से अति प्रसन्न हुए। 

एक उच्च कोटि के भक्त के लिये भगवत सेवा से बड़ा सत्कार्य 
और क्या हो सकता है। भट्ट जी भी भगवत सेवा अनन्य भक्ति भाव से 
करते थे। किसी समय जब भट्ट जी अपने आराध्य देव के मंदिर में 
चौका लगा रहे थे। उनके सेवक ने आकर सूचना दी कि उनका कोई 
धनी शिष्य बहुत सी भेंट देने आ रहा है। अतः हाथ धोकर बैठ जायें। 
यह सुनकर भट्ट जी तनिक क्रुद्ध हुए और सेवक से बोले - इससे 
बड़ा काम और क्या हो सकता है? भगवान को छोड़कर मैं उसके लिये 
इससे हाथ धो लूँ? 


बंशाधर, कुटुम्बी ल्क 

जैसा कि पूर्वोल्लिखित है कि गदाधर भट्ट गृहस्थ थे। जनश्रुति 
के आधार पर यह मान्यता है कि गदाधर भट्ट के दो पुत्र थे - 
रसिकोत्तंस (यदुपति भट्ट) तथा वल्लभरसिक | किंतु इन दोनो महानुभावों 
के समय में जो८आत्स «उसे, हेखते हुए. यह, ब्यात उचित प्रतीत नही 
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होती। संभवतः यह उनके पोत्र या प्रपौत्र रहे हों। उन दोनों की प्रसिद्धि 
तथा बीच की एक दो पीढी के समुचित ज्ञान के अभाव में इन्हें भट्ट 
जी का पुत्र मान लिया गया। गदाधर भट्ट की परम्परा के एक प्राप्त 
वंश वृक्ष में गदाधर भट्ट जी और रसिकोत्तंस, वल्लभरसिक के मध्य 
श्रोनरहरि भट्ट, श्रीकृष्णराम भट्ट, श्री बालमुकुन्द भट्ट गोस्वामी आदि 
का नामोल्लेख है। किंतु इनके विस्तृत जीवन वृत्त अनुपलब्ध है। 
रसिकोत्तंस, वल्लभरसिक, गोवर्द्धन भट्ट, मन्नूलाल भट्ट, माधवलाल 
भट्ट, नंद कुमार भट्ट आदि का जीवन परिचय इस अध्याय में देंगे | 
भागवत कथा प्रवचन इस परम्परा के विद्वानों की एक अन्यतम विशिष्टता 
है जो गदाधर भट्ट से अद्याविधि उस परम्परा के विद्वानों में विद्यमान 
है। 


सेव्य ठाकुर 

गदाधर भट्ट के सेव्य ठाकुर श्रीमदनमोहन है जो यमुना की रेणुका 
से उन्हें माधी शुक्ला पंचमी (वसंत पंचमी) को प्राप्त हुए। यह विग्रह 
वर्तमान अठखम्भा मौहल्ले में विद्यमान है। जिनकी सेवा भट्ट जी के 
वंशज परम्परा से करते आये हैं। विभिन्न वर्षोत्सवो का आयोजन भी 
यहाँ बड़ी धूमधाम से निष्ठा के साथ किया जाता है। समाज गायन तथा 
साँझी कला इस परम्परा की विलक्षण विशेषताएं हैं। 
रचनाएँ 

रचनाओं का परिचय तत्सम्बन्धी अध्याय में पृथक रूप से दिया 
गया है। अतः यहाँ विस्तार से उसकी चर्चा अपेक्षित नहीं है। किंतु संक्षेप 
में कहा जा सकता है कि गदाधर भट्ट द्वारा रचित साहित्य परिमाण में 
अल्प किलु अत्यन्त सारगर्भित है। उनके द्वारा रचित साहित्य अधिकांशतः 
ब्र॒जभाषा में है। कितु कुछ पद संस्कृत में भी लिखे गये हैं। उपलब्ध 
पदों की संख्या 85 है। जिनमें चार पदों में कल्याण की छाप है। इनके 
पदों में राधा-कृष्ण की लीलाओं का गायन प्रमुख रूप से हुआ है! 
“योगपोठ वर्णन” इनकी एक स्वतन्त्र रचना है, यह रचना ध्यानलीला के 
नाम से भी जानी जाती है। रास, योगपीठ, होली, बधाई, ज्यौनार, वर्षा, 
झूलन, वसन्त आदि का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि गदाधर 
भट्ट क जीवन की एक-एक घटना तथा उनका काव्य रचनाओं की 
गहराइयों मे जार्कर देखें तौ उनकी उदार संहिष्ण भक्ति भावमय विलक्षण 
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व्यक्तित्व स्वत: प्रतिबिम्बित होता है। दाक्षिणात्य होते हुए भी भट्ट जी ने 
ब्रज संस्कृति एव संनिष्ठा का परिचय तो दिया ही है, साथ ही इनकी 
काव्य तथा भक्ति साधना में तथा इनसे अनुप्राणित परम्परा में वैष्णव 
सम्प्रदायों की समन्वयात्मक दृष्टि मूल रूप से परिलक्षित होती है। इस 
प्रकार भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समन्वय भट्ट जी के व्यक्तित्व 
की एक अन्यतम विशेषता है। जैसे रसग्राही अलि समस्त पुष्पो से रस 
संचित करता है उसी प्रकार गदाधर भट्ट ने विविध सम्प्रदायो से रस 
तत्त्व ग्रहण कर अपनी वाणी में बडे सहज भाव से प्रकट किया है। 


रसिकोत्तंस (यदुपति भट्ट) 


जीवनी और व्यक्तित्व 

वृन्दावन की अनुरागमयी उपासना भट्ट परम्परा का मुख्य लक्ष्य 
रही है। रसिकोत्तंस इसी परम्परा की सुदृढ़ कड़ी है। रसिकोत्तंस का 
पूर्वनाम यदुपति भट्ट था। इनका रसिकोत्तस नाम कैसे पड़ा इस सम्बन्ध 
में एक कथा है जिसके अनुसार स्वयं राधिका जी ने स्वप्न में इन्हें 
रसिकोत्तेस कह कर सम्बोधित किया 23 अपने बारे में इस एक घटना 
के अतिरिक्त और कोई स्वपरिचय रसिकोत्तंस ने नहीं दिया है। अतः 
इनकी रचना ही इनके जीवन तथा व्यक्ति के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त 
करने का एक मात्र प्रामाणिक आधार है। इनकी कृति ही कृतिकार की 
ख्याति का कारण है। प्रेमपत्तन रस तत्त्व की दृष्टि से सर्वथा विलक्षण 
ग्रंथ है। साथ ही भाषा व्याकरण आदि की दृष्टि से यह ग्रंथ उत्कृष्ट है। 
इसे पढ़कर कोई भी सहज अनुमान लगा सकता है कि रसिकोत्तंस 
रसिक भावुक भक्त होने के साथ ही संस्कृत भाषा तथा व्याकरण के 
प्रकाण्ड विद्वान थे। भगवत प्रेम की नगरी में साधक की क्या साधना हो 
सकती है, अपने को उस आनंदमय रसकेलि के प्रेम राज्य में प्रविष्ट 
कराने की योग्यता सम्पादन में यह रचना अध्ययन मनन, चिंतन, कथा, 
प्रवचन में श्रीमद्भागवत के भावों को परिपुष्ट करती है। श्रीमद्भागवत, 
भट्ट परम्परा का मूल तत्त्व है। श्रीमद्भागवत पाठ तथा उसके प्रति 
दृढ़निष्ठा होने के कारण रचना पर उसका प्रभाव स्वाभाविक ही हे, किंतु 
इनकी शैली में विद्यमान मौलिकता, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता आदि तत्त्व 
इनके सुदृढ तथा प्रभावी व्यक्तित्व के परिचायक हैं छ उनकी वृत्तियो में 
प्रेम सिन्धु की गहरायी है। राधातत्त्व इनकी रचना मैं पूर्णतः व्याप्त है। 
इनके अनुसार पुरुष की'पूर्णला''स्त्री॥भाव»में>पडिणित होने पर ही है। 
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अतः इनकी रचना से स्पष्ट होता है कि सखीभाव की उपासना ही 
इनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। मधुर रस का विस्तृत वर्णन हे। रति विपर्यय 
का अनेक प्रकार से आख्यान है। 


काल 
इनकी रचनाओं के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि 
इनका जन्म वि. सं. 1700 के लगभग होगा | रसिकोत्तंस गदाधर भट्ट 
के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। किंतु इनका रचना काल देखते 
हुए यह बात तर्क संगत प्रतीत नहीं होती। क्योंकि दोनों के कालगत भेद 
को देखकर पिता पुत्र का सम्बन्ध उचित नहीं लगता। श्रीकृष्ण पन्त 
शास्त्री ने इनका जन्मकाल वि. सं. 1695 (सन्‌ 1638) माना है। 
अपनी परम्परानुसार प्रेमपत्तनकार भी चैतन्य मतावलम्बी थे, भले ही 
इनके दीक्षित होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, कितु चैतन्य 
महाप्रभु तथा रूप सनातन आदि के प्रति इनकी श्रद्धा इनकी कृति द्वारा 
व्यक्त है। प्रेमपत्तन 'प्रेमपुमार्थो महान” का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है | इन्होंने 
तो इस वाक्य का अक्षरशः पालन किया है। अतः चैतन्य सम्प्रदाय का रस 
तत्त्व विमर्षक यह ग्रंथ इनके चैतन्य मतावलम्बी होने का सर्वोच्च प्रमाण 
है। रसिकोत्तंस, वल्लभरसिक के ज्येष्ठ भ्राता थे, यह भी निर्विवाद है 
क्योंकि उन्होने स्वयं प्रेमपत्तन में ऐसा कहा है - 'वल्लभरसिकोमदनुजम्‌' |?“ 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रसिकोत्तंस उच्च कोटि के विद्वान, 
उत्कृष्ट कवि तथा परम रसिक भक्त थे। बल्कि वे रसिक भक्त, अश्रुत 
प्रमी पहले थे कवि या विद्वान बाद में। प्रेम रस सागर में उनका अन्तर 
बाहर सभी कुछ निमग्न था। प्रेम के वर्णन में रसिकोत्तंस तथा 
- वल्लभरसिक की भावना में बहुत कुछ साम्य दृष्टिगत होता है। प्रेम की 
गहराई में डूबे बिना प्रेमपत्तनकार बन भी कैसे पाते रसिकोत्तंस। 


वल्लभरसिक : जीवनी और व्यक्तित्व 

गदाधर भट्ट-परम्परा के कवियों में वल्लभरसिक, रसिक भक्तों 
की श्रृंखला में अग्रगण्य हैं। युगल प्रेमरस में आकंठ निमज्जित इन 
रसिक भक्तों की दृष्टि में प्रिया-प्रियतम से पृथक अपने अस्तित्व का 
बोध ही कहाँ था, जो उसका परिचय ये देते। यही कारण है कि जहाँ 
एक ओर युगल कर के गुण, रूप तथा लीला वर्णन में इनकी परम 
आसक्ति रही वहीं दूसरी ओर स्वपरिचय के प्रति नितान्त उदासीनता का 


भाव बना रहा 1060. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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काल 


जन सामान्य की प्रायः यही धारणा रही है कि गदाधर भट्ट के 
दो पुत्र थे जिनमें रसिकोत्तंस बड़े थे, और वल्लभरसिक छोटे। किंतु यह 
तथ्य प्रामाणिक ज्ञात नहीं होता। क्योंकि रसिकोत्तंस द्वारा लिखित प्रेमपत्तन 
की भूमिका में वल्लभरसिक को अपना अनुज बताया है॥25 इसके 
अनुसार यह ज्ञात होता है कि रसिकोत्तंस के अनुज थे वल्लभरसिक। 
कितु उपर्युक्त ग्रंथ के रचनाकाल को दृष्टिगत करते हुए इनके गदाधर 
भट्ट के सुपुत्र होने की सम्भावना नहीं रहती, क्‍यों कि दोनों के काल में 
अधिक अन्तर है। 'प्रेमपत्तन' में विश्वनाथ चक्रवर्ती की “दानकेलि कौमुदी' 
पर लिखित टीका का उद्धरण दिया है।॥*२५ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भागवत 
की टीका 'सारार्थ दर्शिनी' वि. सं. 1761 (सन्‌ 1704) में लिखी, 
इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती के प्रेम पत्तन में उद्धत श्लोक से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि रसिकोत्तंस का जो जन्मकाल कृष्ण पन्त शास्त्री 
ने स्थिर किया है वह वि. सं. 1695 (सन्‌ 1638) ठीक ही परिज्ञात 
होता है।“” उन्हीं के अनुसार वल्लभरसिक का काल वि. सं. 1700 
(सन्‌ 1643) अनुमानित है। श्रीप्रभुदयाल मीतल ने भी यही उचित 
माना है।*“* कितु डा. किशोरी लाल गोस्वामी ने इनका उपस्थिति काल 
वि. सं. 1681 (सन्‌ 1624) उल्लखित किया है।*?° मिश्र बन्धुओं ने 
दो स्थलों पर इनका उल्लेख किया है। एक स्थल पर इनका जन्म वि. 
सं. 1681 (सन्‌ 1664) माना और रचना काल वि. सं. 1710 
(सन्‌ 1653) तथा दूसरे स्थान पर रचना काल वि. सं. 1800 (सन्‌ 
1743) माना है २० वस्तुतः मिश्र बन्धुओं के इस भ्रम का कारण यह 
है कि उन्होंने एक कवि को पृथक पृथक दो कवियों के रूप में माना | 
डा. नरेशचन्द्र बंसल ने इनका जन्मकाल वि. सं. 1700 (सन्‌ 1643) 
तथा रचना काल वि. सं. 1725 (सन्‌ 1668) के लगभग माना 
है।'२' यह उचित प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भट्ट के पुत्र श्रीलाल जी 
भटट का समय वि. सं. 1800 (सन्‌ 1743) दिया है यदि श्री कृष्ण 
भटट जी रसिकोत्तंस के पुत्र थे तो उनका समय वि. सं. 1795 (सन्‌ 
1738) से पीछे नहीं जाता। इसलिये वल्लभरसिक का जन्म काल 
1700 वि. सं. (सन्‌ 1543) के निकट स्थिर होता है।? अतः डा 
बंसल का यह मत ठीक प्रतीत होता है कि वल्लभरसिक गदाधर भट्ट 
के पुत्र न होकर उनके ही वश में उत्पन्न व्यक्ति थे।32 
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वर्ण्य-विषय तथा रचनाएं 

वल्लभरसिक की वाणी का प्रमुख प्रतिपाद्य श्री प्रिया-प्रियतम का 
लीला विहार है। राधा कृष्ण की निकुंज लीला के अतिरिक्त और कहीं 
इनकी दृष्टि जाती ही नहीं | प्रिया प्रियतम की वर्षगाँठ हो या अन्य उत्सव, 
राधा कृष्ण तथा सखियों के अतिरिक्त अन्य किसी का वहाँ कोई स्थान 
नहीं उनकी रचनाओं से स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 
पूर्णतः सखीभावोपासक वृन्दावनीय रसिक महानुभाव थे। गोस्वामी 
ललिताचरण जी का कथन है - "इनकी वाणी में कहीं भी गौड़ीय रस 
पद्धति की छाया नहीं मिलती | इनको बताने से ही चैतन्य सम्प्रदायानुयायी 
मानना पड़ता है १ श्रीप्रभुदयाल मीतल भी कुछ इसी प्रकार का मत 
व्यक्त करते हैं। “वल्लभरसिक जी की रचनाओं से उनके चैतन्य मतानुयायी 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, गदाधर भट्ट के वंशज होने की 
प्रसिद्धि के कारण ही उन्हें चैतन्य मतानुयाई कवियों में स्थान दिया गया 
है।”११ -कितु जहां तक भावना उपासना का प्रश्‍न है उसे किसी सम्प्रदाय 
की सीमा में पूर्णतः बांधकर रखना तो सम्भव नहीं है और चैतन्य मत में 
तो प्रेम को परम पुरुषार्थ माना है। तथा वल्लभरसिक का प्रतिपाद्य भी 
प्रिया प्रियतम का प्रेम ही है। अतः भले ही उनके चैतन्यमत में दीक्षित 
होने का कोई प्रमाण नहीं है फिर भी परम्परागत रूप से उनके : 
चेतन्यमतानुयायी होने में कोई सन्देह नहीं है। फिर अन्य किसी मत में 
उनके दीक्षित होने का भी प्रमाण नहीं मिलता। हिन्दी साहित्य के वृहत्‌ 
इतिहास में वल्लभरसिक के बारे में लिखा है - “वल्लभरसिक जी का 
वंश चेतन्यसम्प्रदायानुयायी रहा है। उनके बड़े भाई रसिकोत्तंस जी ने भी 
'प्रेमपत्तन' के आरम्भ में श्री चैतन्यदेव की वन्दना की है। अत: उनके 
गौडीय सम्प्रदाय के अनुयायी होने में कोई विप्रतिपत्ति दिखायी नहीं 
देती २५ श्रीवल्लभरसिक की वाणी की अन्तरंग परीक्षा करने पर ज्ञात 
होता है कि वे प्रबोधानन्द सरस्वती की परम्परा के रसिक थे और 
उत्तान श्रृंगार या निकुंजोपासना, वृन्दावनोपासना तथा नित्य विहार के 
गायक थे। 

वल्लमरसिक जी ब्रजभाषा तथा संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। यद्यपि 
उनकी कोई संस्कृत रचना उपलब्ध नहीं है तथापि रसिकोत्तंस द्वारा 
उद्धत वल्लभरसिक कृत श्लोक से यह बात सिद्ध होती है। इनकी कुछ 
रचनाएं पंजाबी में भी मिलती हैं। उर्दू और फारसी का प्रभाव भी इनकी 
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कुछ कृतियों पर दिखने कॉ" मिलता है। कितु प्रमुखतः इनकी रचनाएं. 
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ब्रजभाषा में ही है। वल्लभरसिक जी की प्रमुख रचनाएं है- साँझी, माँझ, 
सुरतोल्लास , बारह बाट अठारह पैंडे, वर्षोत्सव पद इत्यादि | वल्लभरसिक 
की माँझ अति प्रसिद्ध है। यह एक छन्द विशेष है। “वाणी श्री 
वल्लभरसिकजी की“ इस नाम से बाबा कृष्णदास कुसुम सरोवर वालों 
ने इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन कराया | जिसमें उपरोक्त प्रमुख 
रचनाओं के अतिरिक्त पवित्रा, दशहरा, दिवाली, वर्षगाँठ, वर्षा की माँझ, 
गुलाब कुंज की माँझ, जल क्रीड़ा की माँझ इत्यादि रचनाएं संग्रहीत हैं। 
आराध्यो भगवान व्रजेशतनयस्दद्धाम्‌ वृन्दावन:। 
रम्याकाचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता।। 

इस भावना को आत्मसात कर उन्होंने परमाराध्य नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
के धाम श्रीवृन्दावन में वास करते हुए समस्त उपासनाओं में श्रेष्ठतम्‌ 
सखी भाव को अपनी उपासना का विषय बनाया | उन्हीं शब्दों में - 

वल्लभरसिक सहचरी वानी। 
जुगल लगन आसव सों सानी॥"? 

इन रसिक जनों के अद्भुत चरित्र तथा जीवन के विषय में हम 
जो कुछ भी जान पाये हैं उसका प्रमुख आधार इनकी कृतियां तथा 
इनके सम्बन्ध में प्रचलित जनश्रुतियां हैं। जिससे इनके व्यक्तित्व का 
भक्तिमय रसिक रूप उभर कर सामने आता है। 
जनश्रुतियाँ 

वल्लभरसिक के बारे में यह जनश्रुति प्रचलित है कि एक बार ये 
निज मंदिर में प्रिया प्रियतम के समक्ष राज भोग अमनिया रखकर आ 
रहे थे, तो प्रिया जी ने कहा कि मेरे लिये एक रानी कढी ला रही है 
वह आने ही वाली है, अतः उसकी प्रतीक्षा करो। कुछ देर पश्चात वह 
भक्तिमती कदी लेकर उपस्थित हुई। वल्लभरसिक जी ने कढी को भोग 
में सम्मिलित कर लिया और मन ही मन उसके सौभाग्य की सराहना 
करने लगे। 

ऐसे ही किसी समय श्रीजी की सेवा के लिये यमुना से जल लाते 
हुए मार्ग में इन्होंने एक महिला को पद गायन में तन्मय देखा | वही खड़े 
होकर उस मधुर संगीत का आस्वादन करने लगे। गायन समाप्त होने 
पर उस भक्तिमती महिला के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। रसिक संत 
को इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर महिला को अत्यन्त लज्जा का 
अनुभव हुआ, कि हाय जिन महानुभाव का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिये 
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था वह मुझे प्रणाम कर रहे हैं। वृन्दावन के सामान्यजनो में जब यह 
चर्चा फैली तो अपनी प्राकृत बुद्धि से उन्होंने टिप्पणियां आरम्भ कर दी। 
क्योकि वल्लभरसिक भावना की जिस उच्चतम अवस्था में पहुंच चुके थे 
वहाँ तक सामान्य जन की पहुँच भला कैसे हो पाती? वल्लभरसिक को 
अपने बारे में फैली हुयी भ्रान्त धारणाओं का जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने 
ये उद्गार व्यक्त किये- 
हम जुगल महल रस लिंदा, कुंज अलिंदा उलघि न जाने। 
रस दारिंदा वृन्दावन गण चरितन हूँ गहि छाने।। 
वन के वासिंदा सब निंदा करें सु को मन आने। 
वल्लभरसिक चुनिंदा बिन को निंदा सुख पहिचाने॥'* 
वस्तुतः वल्लभरसिक तो निकुंज केलि रस में आंकठ निमज्जित 
रसिक भक्त थे। सांसारिक निंदा स्तुतियां का प्रभाव वे जन सामान्य की 
भांति ग्रहण नहीं करते थे। और यही कारण है कि निंदा में भी उन्होंने 
एक प्रकार का सुख अनुभव किया। 
वल्लभरसिक जी की इष्ट के प्रति दृढ़ आसक्ति, सौन्दर्य के प्रति 
परम तन्मयता तथा इनके अनन्य रसिक रूप की झलक इनके जीवन 
की निम्न लिखित प्रसिद्ध घटना के माध्यम से भी मिलती है - एक 
बार मुगल बादशाह शाहजहाँ की बेगम मुमताज के रूप सौन्दर्य की 
प्रशांसा सुनकर उसे देखने की लालसा वल्लभरसिक के मन में उत्पन्न 
हुई और किसी प्रकार ये उसके महल में पहुँच भी गये। इस अपराध के 
लिये वल्लभ रसिक को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने जब 
उनसे इस तरह महल में प्रवेश का कारण पूछ तो उन्होंने निःसंकोच 
कहा कि बेगम के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर उसके साक्षात्कार की 
इच्छा हुई | बादशाह ने पूछा कि बेगम कैसी लगीं? तो उन्होंने थूककर 
उसके रूप की अव्हेलना की। इस अद्भुत व्यक्ति को देखकर बादशाह 
चकित रह गये। उन्होंने कहा कि क्या इससे भी अधिक सौन्दर्य कहीं 
है? तो वल्लभ्रसिक बोले - "जिस असीम रूप सौन्दर्य को मैंने देखा 
है उसका दर्शन तुम भला कैसे कर सकते हो, उसकी तो सखियो का 
दर्शन भी तुम्हारे लिये संभव नहीं किंतु यदि तुम्हे उत्सुकता है तो उसकी 
अंग कांति की एक झलक तुम्हें दिखला सकता हूँ” यह कह कर कमंडल 
po Eis के मुँह पर मारा। उस ज्योति के 
श नया गये। वह क्षण भर को मूर्छित 
गया । उसके बानर ही उक रो मे परत पि हो 
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इस प्रकार जनश्रुतियों तथा रचनाओं के आधार पर वल्लभरसिक 
का जो रूप उभरता है वह निस्संदेह उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता का 
द्योतक है। वल्लभरसिक श्री वृन्दावन बिहारी की निकुज रस केलि के 
परस्पर प्रेमानुराग पूर्ण क्रीडा के परम अनुरागी थे। प्रेमरससिंधु की असीम 
गहराई में वह इतने डूब चुके थे कि वहाँ से निकलकर अन्य कुछ देख 
पाना उनके लिये संभव नही था। उनकी इस रससिक्त दशा की अभिव्यक्ति 
उनकी रचनाओं के माध्यम से होती है। भजन, उपासना, भावना शैली 
में वह निस्संदेह अनन्य हैं। 
गोवर्द्धन भट्ट : जीवनी और व्यक्तित्व 
भागवतकथाकारों की सुदीर्घ श्रृंखला की सुदृढ़ कडी हैं - 
श्रेगोवर्द्धन भट्ट। संस्कृत के उद्भट विद्वान ग्रंथकार, श्रीमद्भागवत के 
गम्भीर सरस वक्ता तथा परम्‌ भावुक रसिक भक्त के रूप में संत समाज 
में प्रतिष्ठित हैं। अपनी प्रपितामह श्रीरसिकोत्तंस के समान ही ये भी संस्कृत 
के प्रकाण्ड विद्वान थे। इनके पितामह का नाम श्रीकृष्ण भट्ट तथा पिता 
का नाम श्रीलाल जी भट्ट था। ऐसा इन्होंने स्वयं उल्लेख किया है।*3 
श्याम सुन्दर विलास में गोवर्द्धन भट्ट के चारित्रिक वैशिष्ट्य को निम्न 
पंक्तियों में व्यक्त किया गया है- 
सब भक्तन के सरताज । अनन्य भक्त श्रीवृन्दावन के।। 
श्रीगोवर्डन जी महाराज। सब भक्तन के सरताज॥ 
अनन्य भक्त श्री वृन्दावन के । हरि के सुख दायक जनजन के॥ 
तिन की कथा जगत सत जानै । मूरतवंत हरिदास बखाने॥ 
लाख बेरि धनि धनि कहिये । तब गोवर्द्धन नाम कु लहिये।। 
तिन की कथा तन तनलिखात । जो कोउ सुनै मगन ह्वै जात 
उक्त जुक्ति हरि रस की कीनी । ऐसी कथा कहूँ श्रवन न कीन्ही॥ 
छाँडि वृन्दावन कहूँ न जानौ। लाखि कुलाख समकर मानो॥ 
बिनके प्रेम की उपमा नहीं । वृन्दावन रस जान्यो तिनहीं।।”* 
उक्त पंक्तियों में श्री गोवर्द्धन भट्ट के अनन्य भक्त एवं परम भावुक 
रसिक रूप की झलक मिलती है। उनकी हृदय स्पर्शी कथा सुनकर 
भक्तजन रसानुभूति से अभिभूत हो जाते थे तथा परम सुख का अनुभव 
करते थे। यह अनन्य भागवत निष्ठा का ही फल था। श्रीवृन्दावन धाम 
के प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा और प्रेम था। कोई कितनी ही बड़ी 
धनराशि क्यों न (द्वे,वे, वृन्दावन से बाहर, कथा करने नही जाते थे। 
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उनकी अनन्य भागवत निष्ठा का प्रमाण वृन्दावन धामानुरागवलि की इन 
पंक्तियों में मिलता है। अपने पुत्र की मृत्यु के दिन भी उन्होंने भागवत 
परायण नहीं छोड़ा - 
तिनकी भाव भगति को सकल सराहत हैं नर नारी। 
पुत्र शोक में नित्य नेम की कथा बंद नहिं कीनी॥ 
आये अश्रु न आँखनि में, अति भगति भाव मति भीनी। 
नित प्रति पाठ भागवत कौ, निस धरि दीपक जे करही।।”* 
सांसारिक माया मोह को त्याग कर एक मात्र ईश्वर को अपना 
सर्वस्व समझना, उसके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाने की बात सुनने में 
प्राय: आती है पर सामान्यतः जीवन में देखने को नहीं मिलती | भागवत 
ग्रंथ परायण के प्रति ऐसी संकल्पपूर्ण निष्ठा जिसमें पुत्र वियोग भी बाधक 
न हो पाये, ज्ञान के क्षेत्र में भी अप्रितम कही जायेगी । उनका यह आचरण 
सहसा उन्हें भागवत कथाकारों में अद्वितीय बना देता है। ब्रजपति एवं 
माथुर कुल हरलाल कृत छंदों में श्री गोवर्द्धन भट्ट के व्यक्तित्व के 
सद्गुणों का आख्यान हुआ है- 
भागवत सिंधु घन इमृत को बरसात, 
भक्तवर सींचे संत मुक्ता फल जासु है। 
मानो सुक सारदा प्रकास महि मण्डल में, 
कर अंधकार दूर चंद्रिका सों हासु है॥ 
सीतल सुगंध सुद्ध प्रगट पराग फल्यो, 
वृन्दावन सर में सरोज को प्रकासु है। 
श्री भट्ट गोवर्द्धन जू ब्रज में विराजैं आप, | 
चार्‍यो वेद मूरति कौ एकै अंग जासु है॥/“० 
x x x x x x 
कै सुक कै सनकादिक नारद सिद्धि गुनी गुनतजि कैठे। 
ग्यान सरोवर मान सरोवर ध्यान सरोवर हँस लषेठे। 
नाम अधार सुधार हिये पद कृष्ण उदार भजैं रज पेठे। 
श्री भट श्रीब्रजपति वसो उर मंजु निकजु मे छकि बैठे॥ 
श्री गोवर्द्धन भट्ट जू कृष्ण प्रेम रस तत्व मगन भयो। 
त्रै ताप तजि माधुर कुल हर लाल॥।'* 
भागवत तो रस सिंधु है और बादल जैसे सागर से जल ग्रहण 
कर वर्षा द्वारा वृक्षों को सच कर -बरनसरा-बन,,ेता हे और फिर वृक्ष 
सुन्दर फलों से युक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार गोवर्द्धन भट्ट भी भागवत ही 
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से रस तत्त्व ग्रहण कर अमृतमयी वाणी से उसका वर्षण कर भक्तों को 
उस रस वर्षा से सिक्त कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप जिन्हे मुक्ति रूप 
फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। समस्त अज्ञान रूप तम को 
विनिष्ट कर ज्ञान का प्रकाश करने वाली थी उनकी कथा। वृन्दावन 
रूपी सरोवर में शीतल सुगंधित पराग युक्त कमल सदृश थे वे। श्रीवृन्दावन 
धाम में विराजमान गोवर्द्धन भट्ट इतनी उच्च कोटि के विद्वान थे कि 
ऐसा प्रतीत होता था कि चारों वेदों की साक्षात मूर्ति हों। 

“श्रीवृन्दावन प्रकाश माला“ में भी लता वृक्षादि से आच्छादित 
भीमसिंह जी की सुरम्य कुंज में गोवर्द्धन भट्ट की कथा करने का 
उल्लेख मिलता है। सम्मोहित करने वाली कथा रूपी अमृत का पान 
करने के लिये समस्त संत समाज वहां पहुँचता था। कथा का वह आकर्षण 
चन्द्रमा के प्रति आसक्त चकोर के आकर्षण से कुछ कम नहीं था। कथा 
इतनी रोचक होती थी कि भक्तों के अन्तर मन का स्पर्श कर उन्हे 
आनन्द प्रदान करती थी। सभी की दृष्टि से परे, अत्यन्त गूढ़ परम 
तत्त्व के रहस्य मय स्वरूप को कथा के माध्यम से मानो जनसामान्य के 
समक्ष प्रकट करने की क्षमता थी इनमें। निस्संदेहे अत्यन्त सजीव 
वर्णन शैली थी गोवर्द्धन भट्ट की। वस्तुतः गुणों के समूह इस व्यक्तित्व 
की जितनी प्रशंसा की जाये कम है। । 

ताके आगे भीम सिंह जू की कुंज सुख पुंज। 
तामें लता वेलि दुम झूमि-झूमि छावे है॥ 
रसिक समाज में सब जाचन को आवैं तहां। 
गोवर्द्धन भट्ट जहाँ रंग झर लावे है। 
चंद चकोर जैसे सवन की डोर ऐसे। 
कृष कथा कहि हिये सबके सिरावै है।। 
तिनके अनंत गुण कहा कहि आवै है। 
वे अति ही निगूढ़ रूप प्रगट दिखावै है।।"“ 

गोवर्द्धन भट्ट के सम्बन्ध में संतजनों के उद्गारों द्वारा उनके 
प्रभावी व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्र उभर का समक्ष आता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि उनकी भागवत कथा अत्यन्त चमत्कारपूर्ण तथा सम्मोहक रही 
होगी क्योंकि तभी तो संतजनों ने “चंद सो चकोर सबनि को डोर ऐसे” 
जैसी विलक्षण उपमाएं उन्है दी है। भागवत कथा उनकी जीविका का 
साधन नहीं वरन्‌ आराधना का विषय थी। भागवत को उन्होंने भगवत 
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स्वरूप ही माना तभी तो भागवत के मनन शील, गम्भीर, सरस वक्ता के 
रूप में समाज में प्रतिष्ठा पा सके। 
रचनाएँ 

गोवर्द्धन भट्ट द्वारा रचित तीन संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं। (1). 
मधुकेलिवल्ली (2). रूपसनातन स्तोत्र (3). राधाकुण्ड स्तव | काव्य प्रतिभा 
तथा भक्ति भाव दोनों ही दृष्टियो में इनकी रचनाएं चमत्कारिक एवं 
उच्चकोटि की हैं। श्रीगोवर्द्धन भट्ट अपनी परम्परानुरूप चैतन्यमतावलम्बी 
थे। ऐसा उनकी रचनाओं से स्पष्ट है। श्री गोवर्द्धन भट्ट रचित उक्त 
ग्रंथ को बाबा कृष्णदास, कुसुम सरोवर वालों ने वि. सं. 2012 में 
` गोवर्द्धन भट्ट ग्रंथावली नाम से प्रकाशित कराया | 


'काल 

“राधाकुण्ड स्तव' के षष्ठ श्लोक में अपनी कथा के संसर्ग से 
प्रियादास आदि वैष्णवो के भावमग्न हो जाने का उल्लेख किया है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रियादास जी की स्थिति का समय लगभग 1740 
वि. सं. (सन्‌ 1683) से कुछ पूर्व से लेकर 1794 वि. सं. (सन्‌ 
1737) के कुछ उपरान्त तक है। क्यों कि उनके द्वारा विरचित 
“भक्तमाल की रस बोधिनी टीका' में ग्रथ की समाप्ति सम्वत 1768 
होने का उल्लेख है। श्रीगोवर्द्धन भट्ट, प्रियादास जी के सम सामायिक 
थे।'** किंतु जैसा कि “राधाकुण्ड स्तव' में उल्लेख है 'प्रियादास आदि 
उनके पिता की भागवत कथा सुनते थे।' इससे ज्ञात होता है कि प्रियादास 
जी इनके समक्ष भले ही जीवित रहे हों किंतु आयु में अवश्य बडे होंगे | 
मन्नूलाल भट्ट 

श्रीमन्नूलाल भट्ट श्री गोवर्द्धन भट्ट के पुत्र थे। इनके जीवन के 
सम्बन्ध मे कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती | परम्परागत रूप से इनके 
वंशधरो क मुख से बस इतना ज्ञात होता है कि श्री रघुनाथ भट्ट द्वारा 
गदाधर भट्ट को प्रदत्त श्रीमद्भागवत का ये नित्य पूजन किया. करते 
थे। प्रात: स्मरण में श्री गोवर्द्धन भट्ट जी का बहुत सम्मान करते थे 
तथा अपनी परम्परानुरूप ये भी श्रीमद्भागवत के सरस वक्ता थे। एक 
बार अपने पिता श्री गोवर्द्धन भट्ट की आज्ञा से उनके अनुगत शिष्यो 
के बीच कथा करने गये। वहाँ तांत्रिक प्रयोगों से गूढ़ प्रहार द्वारा इन्हें 
मार दिया गया(८“ङ्स" प्रकार'०अहपंदि मैं" हो“इनकी असामयिक निधन 
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य हुक रस तत्त्व और सिद्धान्त पक्ष के ज्ञाता तथा पांडुलिपियो के 
| 


माधवलाल भट्ट 
माधवलाल, मन्नूलाल भट्ट के पुत्र थे। वस्तुतः ये गोवर्द्ध भट्ट के 
दौहित्र तथा मन्नूलाल भट्ट के दत्तक पुत्र थे। भागवत के प्रभावी वक्ता 
थे। गुण साम्य और स्वभाव साम्य के कारण इन्हें गोवर्द्धन भट्ट का 
अवतार भी कहा जाता है। 
श्री श्रीमाधोलाल रसिकन के सरताज। 
मानो प्रगट भये आप ही गोवर्द्धन महाराज।॥।** 
श्रीवृन्दावन के रसिक संतों :की चरितावली में इनका परिचय इस 
प्रकार दिया गया है- 
श्री भागवत पुराण कृपाकर वश में आनों। 
अक्षर अरथ अनूप विविध विध कहत बखानो॥ 
श्रीवृन्दावन छाँडि नहीं पग एक हूँ दीनों। 
सांसारिक मद लोभ वन्त लों त्यागन कीन्हौं॥ 
सब वक्ताजन नृप चक्रपति भयौ नाहिन कोउ। 
जिहिजीव गुसाई वर दियौ तिहि वंश भये माधवभट्ट।।"* 
सुन्दरश्याम विलासकार श्री सुन्दरदास जी माधव भट्ट जी में 
अपार श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी कृति “सुन्दर श्याम विलास' की 
पोथी लिखकर उन्हें भेंट की थी। इस कृति में उन्होंने गोवर्द्धन भट्ट 
तथा माधव लाल जी की.कथा के सम्बन्ध में भी लिखा है तथा 
माधवलाल भट्ट की कथा प्रवचन की शैली, रहनी करनी, प्रेम पूर्ण 
स्वभाव, वृन्दावन के प्रति अपार निष्ठा आदि विविध गुणों में इन्हें गोवर्द्धन 
भट्ट सदृश बताया गया है - 
तिनके नाती माधो; जिनके मन में बसे नंदलाल। 
तिनके गुण नहीं जात बखाने, मूरतवंत भट्ट जी प्रगटाने। 
चैसी कथा वैसी ही रहनी, वैसिह बात सबन सुख लहनी। 
चैसो स्वभाव वैसो ही प्रेम, लहयो वृन्दावन वास को नेंम। 
तिनको मेरी बहु परनाम, वृन्दावन चाहो सुख धाम।'*० 


जन्मकाल 
वि. सं. 1868 (सनु 181 Hh 1) सुन्दर श्याम विलास का रचना 
काल है। अतः इस आधार पर माधवलॉलि जी के जन्म काल का अनुमान 
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लगाया जाय तो उनका जन्म वि. सं. 1845 से 50 (1788 से 
1793 ई) के बीच स्थिर होता है। 


'किम्वदंतियाँ 

माधव लाल जी के विषय में एक कथा सुनने को मिलती है - 
माधवलालजी के पिता मन्नूलाल जी के आकस्मिक निधन से इनके 
पितामह श्रीगोवर्द्धन भट्ट जी अति दुखी हुए। मन्नूलाल भट्ट पर उनके 
जीवन में 50 हजार रूपये का कर्ज हो गया था। वृद्ध पितामह कुछ 
कर पाने में असमर्थ थे। माधवलाल जी ने कर्ज चुकाने के लिये तीन 
चार वर्ष का समय माँगा। उनके शिष्यों ने परस्पर धन संग्रह कर कर्ज 
चुकाने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 
भागवत के द्वारा अर्जित धनराशि तो उन्हें स्वीकार्य थी, दान लेना नहीं| 
इस बात को ध्यान में रखते हुए कलकत्ते के मल्लिक घराने की ओर 
से उनकी कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा अत्यन्त प्रभावी 
रही। और उस कथा में उन्हें 48 हजार रूपये की प्राप्ति हुयी। कहा 
जाता है कि कथा के उपरान्त मल्लिक परिवार के लोगों ने माधव लाल 
जी से प्रार्थना की कि वे उनके महल का अवलोकन करें तथा उन्हें जो 
भी वस्तु प्रिय लगे उसे ग्रहण करें, किंतु महल की रत्न जटित वस्तुएं 
उन्हें तनिक भी आकर्षित न कर सकी। उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं 
किया, तथा ठाकुर मन्दिर देखने की इच्छा व्यक्त की। मन्दिर में गौर 
गदाधर के सुन्दर चित्र ने उन्हें अत्यन्त प्रभावित किया, उन्होंने उसे लेने 
की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर गृहस्वामी मूर्छित हो गये। उन्हें लगा 
कि मानो उनके प्राण ही जा रहे हों। कलकत्ते से माधव लाल भट्ट ने 
एक पत्र भी लिख था जिसमें धन सम्पत्ति के अतिरिक्त एक बहुमूल्य 
वस्तु लाने की चर्चा है, वह अमूल्य वस्तु अवश्य चित्र ही रहा होगा जो 
आज भी उनके वंशधरों के पास सुरक्षित है। 

भट्ट परिवार को सिंधिया (ग्वालियर नरेश) द्वारा दी गयी जागीर 
जो कि गोवर्द्धन भट्ट के समय तक चली आ रही थी, बीच में कुछ 
समय अवरुद्ध ह पर माधव लाल जी के कहने पर उनके नाम कर 
दी गयी, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि गदाधर भट्ट के वंशज श्रीमाधवलाल 
क उजर करने पर यह जागीर फिर से उन्हे दी जाती है। इसके 

क्त मन्नूलाल भट्ट, माधवलाल भट्ट तथा नंदकुमार भट्ट जी के 
बीच हुए पत्र व्यवहार स भी उनके टत की अनेक घटनाओं पर 
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प्रकाश पड़ता है। पत्रों के माध्यम से ही महाराजा ग्वालियर से इस 
परिवार के घनिष्ट सम्बन्धों का पता चलता है। एक पत्र में उल्लेख है 
कि महाराजा ग्वालियर ने इनके सुपुत्र नंदलाल भट्ट के यज्ञोपवीत 
संस्कार के शुभ अवसर पर 100 रूपये भिजवाये तथा अपने खजाने 
में विद्यमान 18 पुराणों के साथ भट्ट जी से चारों वेद पूजा हेतु भेजने 
का अनुरोध किया | नंदकुमार जी का यज्ञोपवीत संस्कार वि. सं. 1878 
(1821 ई. में बडी धूम-धाम से सम्पन्न हुआ | 

इस प्रकार उक्त विवरण के आधार पर ज्ञात होता हे कि श्री 
माधव लाल भट्ट वृन्दावन के प्रति परम आस्थावान, नैतिक सिद्धान्तों 
के पक्षधर, सच्चरित्र, भागवत के प्रभावी वक्ता थे। भक्त जनों में उनके 
प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास था। 


नन्वकुमार भट्ट 
गदाधर भट्ट परिवार को श्रीमद्‌भागवत कथा प्रवचन का तो मानो 

वरदान प्राप्त था अतः अपने पूर्वर्जो की भाँति नन्दकुमार जी भी रसिक 
भक्त, शास्त्रो के मर्मज्ञ और श्रीमद्भागवत के सरस वक्ता थे। परम्परा 
से प्राप्त वृन्दावन अनुराग के कारण ये वृन्दावन छोड़कर अन्यत्र कथा 
कहने नहीं जाते थे। अपने परम आराध्य श्रीमदन मोहन जी के लीलारस 
गान में पटु राग रागिनियों के ज्ञाता, गायक और वाणी में रस के 
संग्राहक रहे। इनके सम्बन्ध में वृन्दावन के रसिक भक्तमाल में कहा 
गया है- 

श्रीमन्नन्दकुमार उदार मति विदित भागवत भटूट॥ 

गृह पारायण करत चैत्र आश्विन दै मासा। 

टीका मूल यथार्थ अर्थ कौ कियो प्रकासा॥ 

संत महंत महान होत आनंद विलीना। 

शुद्ध सम्प्रदातत्व सनातन रीति प्रवीना॥ 

होरी जन्मोत्सव रचित हरि आवत हिय भट्ट। 

श्रीमन्नन्दकुमार उदार मति विदित भागवत भट्ट।।'*° 

यों तो पूरा भट्ट वंश ही बड़ा सिद्धान्तवादी और निर्लोभी था, 

किन्तु नंदकुमार भट्ट का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण था। उनका नियम 
था कि वे चेत्र और आश्विन दो महीनों में अपने ही घर में कथा करते 
थे। उनकी कथा इतनी भावपूर्ण और प्रभावी थी कि कथा सुनने के बाद 
प्राय: । 5-2 0*“लोगो्मेवैसण्योदष&हो जावा ्रा॥ द्वारिकाधीश मंदिर के 
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निर्माणकर्ता गोकुलदास पारीक ने नंदकुमार जी से प्रार्थना की कि मैं 
आपके लिये सवा लाख स्वर्ण मुद्रा युक्त सिंहासन बनवाऊगा, आप उस 
पर विराजमान होकर केवल एक श्लोक का पाठ कर दीजिये। इस पर 
नन्द कमार जी ने अप्रसन्न होकर कहा-“तुम वचनों को सम्पत्ति से तौलते 
हो?” इस प्रकार की घटना उनके चरित्र के विलक्षण पक्षों का उद्घाटन 
करती हैं। निम्न लिखित पंक्तियां इसी घटना का काव्य में रूपांतरण है - 

वर्षोत्तत नित भजन कथा कहि सबकों करत सनाका। 

तिनसों पारिख कही हमारे कथा मधुपुरी कहिये।। 

गये नहीं यह की इहांही सुनि जैये जो चहिये। 

दियो लोभ बहितेरौ परि नहिं कथा मधुपुरी बांची॥ 

कोई दिन तिनकी तह हरि ने जिहि कर दई सांची॥ 

जानि कृतारथ रूपस जिनको कथा न जाइ सुनाई। 

महाप्रभु लौ लाखों जारन अब देस देस में जाई॥।"*० 

गदाधर भट्ट परम्परा के उक्त महानुभावों के परिचय के उपरान्त 

भो अभी इस परम्परा के अन्य अनेक महानुभाव अभी अपरिचित हैं, 
क्यों कि इस परम्परा के विद्वानों का यथाक्रम पूर्ण जीवन परिचय किसी 
भो सूत्र से ज्ञात नहीं हो सका है। किंतु गदाधर भट्ट परम्परा का 
वंशवृक्ष उपलब्ध है जिसमें इस परम्परा के विभिन्न महानुभावों का 
नामोल्लेख है। भट्ट परम्परा के विद्वानों के उपरि वर्णित जीवनी और 
व्यक्तित्व के अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों का जीवन परिचय जो उपलब्ध 
हो सका है, यहाँ प्रस्तुत है- 


श्रीलाल जी भट्ट 

'मधुकेलिवल्ली', “राधाकुण्डस्तव" तथा 'रूपसनातन स्तोत्र जैसे 
सुप्रसिद्ध ग्रंथों के रचियिता श्री गोवर्द्धन भट्ट के पिता का नाम है 
श्रीलाल जी भट्ट | इनके जीवन से सम्बन्धित कोई विशेष तथ्य उपलब्ध 
नही है। श्रीराधाकुण्डस्तव में गोवर्द्धन भट्ट ने अपने पिताश्री की वन्दना 
करते हुए जो श्लोक लिखे हैं उन्हीं के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत है। 

श्रीलाल जी भट्ट भागवत के सरस वक्ता थे। उनकी वर्णन शैली 
इतनी प्रभावशाली थी कि उनके आश्रित भक्तों को राधाकृष्ण की दुर्लभ 
करुणा भी सहज ही प्राप्त हो जाती थी। उनके सत्संग से भक्त गणों की 
श्रीराधा के चरण कमलो में सहज आसक्ति हो, जाती थी। उनकी भागवत 
कथा का व्याख्यान इतना सजीवु था कि भक्तगणों के सम्मुख ब्रजेन्द्रनंदन 
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का मूर्तरूप स्वतः उभरने लगता था। उनकी भक्तिपूर्ण कथा श्रवणार्थ 
प्रियादासादि महान वैष्णव संत भी आते थे, तथा परमानंद का अनुभव 
करते थे। भक्तगण उनके सत्संग के बिना अत्यन्त व्याकुल हो जाते 
थे॥४' उपर्युक्त परिचय से श्रीलाल जी भट्ट के परम भक्त और सरस 
भागवत कथाकार रूप का ज्ञान होता है। 


गोवर्द्धन भट्ट (एुट्टन भट्ट) 

श्रीनित्यानंद भट्ट कृत 'वैष्णावावधान' के आरम्भ में उन्होंने अपने 
गुरुदेव श्री गोवर्द्धन भट्ट का परिचय दिया है - गोवर्द्धन भट्ट का नाम 
छुट्टन भट्ट भी प्रचलित है। इनका जन्म विक्रमाब्द 1956 कार्तिक 
कृष्णा द्वादशी को श्री गोविद लाल जी भट्ट के यहां हुआ था। श्रीगोविंद 
लाल जी भट्ट श्री नन्दकुमार भट्ट के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही आपने 
अपने आराध्य श्रीमदनमोहन जी की सेवा की तथा श्रीमान्‌ दुलारे लाल 
जी के सान्निध्य में रहकर कानपुर वाली पाठशाला में अध्ययन किया। 
इसके अतिरिक्त श्री मधुसूदन भट्ट से भी आपने श्रीमद्भागवत का 
अध्ययन किया। गौ सेवा में इनकी अत्यन्त रुचि थी। श्रीमदनमोहन देव 
को माला पहनाना, श्रृंगार करना इत्यादि सेवा कार्य इनके नित्य धर्म थे। 
समाज गायन की परिपाटी जो इन्हें अपने पिताजी से प्राप्त हुई, उसका 
इन्होंने जीवन भर निर्वाह किया | लीला कीर्तन श्रवण करते हुए वि. सं. 
2020 चैत्र शुक्ल फूल डोल की एकादशी को लीला में प्रवेश कर 
गये टि 52 


मधुसूदन भट्ट 

श्रीमधुसूदन भट्ट जी का: जन्म वि. सं. 1936 में हुआ। इनके 
पिता का नाम कृष्ण वल्लभ भट्ट था | प्रारम्भिक अध्ययन इनकी माता 
ने घर पर कराया तत्पश्चात्‌ पाठशाला में पाणिनीय व्याकरण तथा 
श्रीमद्‌भागवत का अध्ययन किया, तथा श्रीगोविंदलाल जी से दीक्षा ग्रहण 
की। 

मधुसूदन भट्ट भी भागवत के अच्छे वक्ता थे। एक बार इनकी 
कथा में काञ्चीपुरम के श्री रामानुजाचार्य, श्री अनंताचार्य जी पधारे। 
उन्होंने इनकी कथा से प्रसन्न होकर वि. सं. 1974 में इन्हें 'पद्मभूषण' 
से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त गौड़ीय गोस्वामियों ने इन्हें भक्ति 
विशारद की उपाधि से विभूषित किया। 
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इन्होंने विविध प्रान्तों में जाकर श्रीमद्‌भागवत कथा प्रवचन से भक्तों 
को आनंदित किया। परिवारीजनों के न रहने से एक बार इन्होने मन में 
वृन्दावन छोड़कर अन्यत्र न जाने का विचार किया। किंलु इन्हीं दिनों 
दिल्ली से “नवल प्रेम सभा” का निमन्त्रण आया और श्री हरिबाबा के 
अत्यन्त आग्रह करने पर इन्हें दिल्ली जाना पडा | दिल्ली में एक सप्ताह 
तक 3-3 घण्टे दशम्‌ स्कन्धीय पञ्चाध्यायी श्रीमहारास लीला के प्रथम 
शलोक की व्याख्या की। उसी रात इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और ये 
वापस वृन्दावन आ गये। यहाँ आकर वि. सं. 1987 चैत्र शुक्ला 
एकादशी को आपने नित्य लीला में प्रवेश किया” 


नित्यानंद भट्ट 

इनके पिता का नाम मधुसूदन भट्ट था। इनका जन्म वि. सं. 
1967 की फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिव चतुर्दशी को हुआ। 
इनके मूल पुरुष भी गदाधर भट्ट थे। 

श्रीगोवर्द्धन भट्ट से इन्होने दीक्षा ग्रहण की, तथा पं. दुलारे प्रसाद 
जी से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा के बीच में ही इनकी माता 
का देहान्त हो गया। जिससे अपने पिता के साथ-साथ इनके ऊपर घर 
की भी जिम्मेदारी आ पडी | बाल्यकाल से ही इन्होंने कथा प्रवचन आरम्भ 
कर दिया था। बाबा रामकृष्णदास, उड्या बाबा, हरीबाबा, प्रभुदत्त 
ब्रह्मचारी आदि ने अपने आश्रमों में इनकी कथा करायी, तथा इन सभी 
संतों का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने भागवत सम्बन्धो अनेक 
ग्रंथों का सृजन किया | 

इस प्रकार यह गदाधर भट्ट परम्परा परम विद्वानों, भक्तों भागवत 
कथाकारों की परम्परा है। आज भी भट्ट जी के वर्तमान वंशजों में 
विद्वत्ता और भक्ति अपने पूर्वजों की अनुकम्पा से निरन्तर विद्यमान है। 
साथ ही भागवत कथा प्रवचन की प्रवृत्ति भी इस परम्परा में पायी जाती 
है। श्रीगोवद्धन भट्ट (छुट्टन भट्ट) के पुत्र श्रीकृष्ण चैतन्य भट्ट भी 
भागवत के सरस वक्ता हैं, तथा हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ ज्ञाता और 
कवि हैं। इसी प्रकार नित्यानंद जी के पुत्र डा. अच्युत्‌ भट्ट भी भागवत 
कथाकार हैं। हिन्दी और संस्कृत साहित्य में आपकी अच्छी गति है। 
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तृतीय अध्याय 
गदाधर भट्ट की परम्परा का साहित्य 


3.1 पांहुलिपियों की खोज और उनका संक्षिप्त परिचय 

गदाधर भट्ट परम्परा में “रचित साहित्य” के अवलोकन से ज्ञात 
होता है कि 16वीं शताब्दी से चली आ रही इस परम्परा में ब्रजभाषा 
तथा संस्कृत में साहित्य सृजन करने वाले अनेक कवि, साहित्यकार हुए 
जिन्होंने अपनी सुन्दर साहित्यिक कृतियों से भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि 
की। गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक, रसिकोत्तेस और गोवर्द्धन भट्ट - ये 
चारों इस परम्परा के स्तम्भ हैं। इनमें रसिकोत्तंस और श्री गोवर्द्धन 
भट्ट ने संस्कृत में साहित्य सृजन किया। गदाधर भट्ट और वल्लभ 
रसिक का अधिकांश साहित्य (गदाधर भट्ट के कुछ पदों के अतिरिक्त) 
. ब्रजभाषां में रचित है। यहां हमारे अध्ययन का केन्द्र बिन्दु इस परम्परा 
का ब्रजभाषा साहित्य है। जिसके अन्तर्गत गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक 
की साहित्य कृतियां आती हैं। अत: इनकी रचनाओं से सम्बन्धित 
पाण्डुलिपियों का परिचय ही इस अध्याय में दिया गया है। 

हमारा समस्त प्राचीन साहित्य पाण्डुलिपियों में ही सुरक्षित है। प्राचीन 
काल |. ऐस के अभाव में ग्रंथों को लिपिको के द्वारा लिखवाकर पाठकों 
के लिये सुलभ बनाया जाता था। कभी कभी लिपिकों के रचना और 
भाषा सम्बन्धी अज्ञान के कारण पाठ नें अनेक अशुद्धियां रह जाती थी। . 
कभी कोई आवश्यक शब्द छूट जाना अथवा शब्द की पुनरावृत्ति होना 
इत्यादि त्रुटियां स्वाभाविक रूप से रचना में हो जाती थी। इन लिपिकार 
प्रमादों के कारण मूल पाठ भ्रष्ट हो जाने की सम्भावना रहती थी। 

गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक भी 16वीं और 17वीं शताब्दी 
के कवि हैं। उनका मूल साहित्य भी हस्तलिखित ग्रंथों में ही सुरक्षित है। 
अतः उपर्युक्त दोष इसमें भी पाये जाते हैं। कई बार तो इस प्रकार की 
त्रुटियों से काव्य का मूल अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिये इनके 
द्वारा रचित वाणी साहित्य के समुचित मूल्यांकन हेतु मूल पाठ के निकट 
पहुंचना आवश्यक था और इसके लिये तत्सम्बन्धी प्राचीन पाण्डुलिपियों 
की खोज अपेक्षित थी | 
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गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक से सम्बन्धित अधिकांश सामग्री 
वृन्दावन में ही उपलब्ध है क्योंकि इन कवियों की साधना स्थली वृन्दावन 
रही है। गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक की पदावली का प्रकाशन बाबा 
कृष्णदास 'कुसुमसरोवर वालों' ने क्रमशः सम्वत्‌ 2000 तथा सम्वत 
2005 में जयपुर से कराया। पदों के संग्रह में गदाधर भट्ट के वंशज 
श्री गोवर्द्धन भट्ट (छुट्टन भट्ट) की पद पोथी से सामग्री संकलन में 
इन्हें विशेष सहयोग मिला | श्री वियोगी हरि ने भी गदाधर भट्ट के 26 
पदों को ब्रज माधुरी सार में प्रकाशित किया | कितु ये दोनों ही प्रकाशित 
पाठ पूर्णतः शुद्ध नहीं है। अतः मूल पाठ का समुचित ज्ञान पाण्डुलिपियों 
की खोज के उपरांत इनकी सहायता से ही सम्भव है। 

“वृन्दावन शोध संस्थान' वृन्दावन में पाण्डुलिपियों का विशाल 
ग्रंथागार है, जहाँ गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक की वाणी की सम्पूर्ण 
माइक्रोफिल्म उपलब्ध है। मूल प्रतियाँ श्री गदाधर भट्ट के वर्तमान वंशज 
श्री कृष्णचैतन्य भट्ट के ग्रन्थागार में सुरक्षित है। इन दोनों कवियों की 
वाणी की एक-एक हस्तलिखित पाण्डुलिपि 'डा. नरेश चन्द्र बंसल' (के. 
ए. कालेज, कासगंज) के निज संग्रह में भी है। इसके अतिरिक्त इन 
कवियों की वाणी की और कोई सम्पूर्ण प्रति देखने का सौभाग्य नहीं 
मिला। उक्त हस्तलिखित ग्रंथों की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध हैं तथा इन 
मूल ग्रंथों को निकट से देखने का अवसर भी मिला। दोनों प्रतियों के 
पाठी में काफी समानता है। इसके अतिरिक्त वृन्दावन शोध संस्थान में 
संगृहीत विविध वर्षोत्सव पद संग्रहों में गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक 
के अनेक पद उपलब्ध हैं। गदाधर भट्ट की “ध्यान लीला', 'योगपीठ 
वर्णन' नामक रचना तथा वल्लभरसिक की 'बारह बाट अठारह पैंडे', 
'सुरतोल्लास' नामक रचनाएं भी इन पद संग्रहो में कहीं कहीं मिलती है। 
श्रीकृष्ण जन्म स्थान, मथुरा तथा श्रीजी मंदिर, वृन्दावन के ग्रंथालयों में 
कुछ पद संग्रह ऐसे मिले हैं जिनमें गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक के 
पद संग्रहीत हैं। जिन पाण्डुलिपियों की खोज इस संदर्भ में की, उनका 
संक्षिप्त परिचय क्रमशः प्रस्तुत है। 

1. गदाधर भट्ट की वाणी (ह.1) 

श्रीकृष्ण चैतन्य भट्ट के संग्रह में संग्रहीत “गदाधर भटट की वाणी” 

उपलब्ध प्रतियों में सर्वाधिक प्रामाणिक प्रतीत होती है। यह देवनागरी 


लिपि मे लिखित है तथा पद लेखना हसत निर्ित कागज प्रयुक्त है। 


गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * * 59 


पत्रांको की संख्या कुल 30 है। 28 पत्रांको के पश्चात पुष्पिका दी है 
- 'इति श्री गदाधर भट्ट जी की वाणी सम्पूरन।।' तत्पश्चात भिन्न हस्त 
लेख में एक पद लिखा है- 

“क्रहा हम कीन्हों नर तन पाइ' 

यह हस्त लेख साफ नही है। पर इसके बाद दो अन्य पद पूर्ववत 
सुन्दर लेख मे है। “योगपीठ वर्णन' नामक लम्बी कविता के अतिरिक्त 
इस वाणी संग्रह में कुल 69 पद संग्रहीत हैं। ग्रंथारम्भ “योगपीठ वर्णन' 
से किया गया है। कितु यहां इसे ध्यान लीला' नाम दिया गया है। 

ग्रंथारम्भ इस प्रकार से किया हे - || श्रीगोपालाय नमः।। अथ 
श्री भट्ट जी की वानी लिख्यते।। अथ ध्यान लीला || चौपाई ।। ध्यान 
लीला 59 छन्दौ में रचित है। ग्रंथ की लम्बाई चौडाई 138 % 19. 
5 सेमी. है। ग्रंथ पूर्ण किन्तु जीर्ण है। लिपिकाल ज्ञात नहीं है। ग्रंथ 
हिन्दी (ब्रजभाषा) में लिखित है। प्रति पंक्ति शब्दों की संख्या प्राय: 17 
है। प्रति पृष्ठ पंक्तियां 19 हैं। 

ग्रंथ में परवर्ती विद्वानों द्वारा कुछ सुधार भी किये गये हैं। जो 
कहीं कहीं लिखित पद के ऊपर और कहीं कहीं बगल में दिखायी देते 
हैं। कई स्थानों पर गजाधर शब्द को सुधार कर गदाधर किया है। 
2. गदाधर भट्ट की वाणी (ह. 2) 

“गदाधर भट्ट की वाणी' की दूसरी हस्त लिखित सम्पूर्ण पाण्डुलिपि 
डा. नरेश चन्द्र बंसल (कासगंज) के निज संग्रह में हैं। यह पाण्डुलिपि 
प्रथम हस्त लिखित ग्रंथ से बहुत कुछ समानता रखती है। पदों का क्रम 
भी वही है। पद संख्या भी समान है। जैसे ह. 1 में पुष्पिका के बाद 
तीन पद दिये गये हैं। यही क्रम इस ग्रंथ में भी है। पृष्ठ 21 पर “इति 
श्री गदाधर भट्ट जी की वाणी सम्पूर्ण" लिखा है। ग्रंथारम्भ मे "अथ 
गोपालाय नमः”. अथ श्री गदाधर भट्ट जी की वाणी लिख्यते। अथ 
ध्यान लीला चौपाई || यह लिपिकार के हस्तलेख से भिन्न लेख में लिखा 
गया है। उपादान हस्त निर्मित कागज है। लिपि देवनागरी है। कुल पत्रांक 
22 हैं। शब्द प्रति पंक्ति प्रायः 20 हैं। कहीं कहीं कुछ कम और अधिक 
भी हैं। रचना काल अज्ञात है। किंतु लिपिकाल “मितिभादौंवदी || 1 5 
सोमवार । सम्वत्‌ 191153 है। इसमें ध्यान लीला के अन्तर्गत 54 
छन्द हैं। लिखावट सुन्दर तथा ग्रंथ की अवस्था उत्तम है। 
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3. योगपीठ वर्णन (ह. 3) 

“योगपीठ वर्णन' गदाधर भट्ट की एक मात्र ऐसी रचना है, जिसे 
स्वतन्त्र कृति कहा जा सकता है। वृन्दावन शोध संस्थान के हस्तलिखित 
ग्रंथागार में प्राप्त 'योगपीठ वर्णन” की जो पाण्डुलिपि उपलब्ध है, उसमें 
57 छन्द हैं। ग्रंथ देवनागरी लिपि में है। लम्बाई-चौड़ाई 16.5 ५ 
21 सेमी. है। कुल 9 पत्रांक हैं। प्रति पृष्ठ पंक्तियां भी 9 हैं। प्रत्येक 
पंक्ति में 16 शब्द हैं। ग्रंथ की अवस्था ठीक है। यह ग्रंथ वंशीदास, 
वृन्दावन निवासी से शोध संस्थान को प्राप्त हुआ | 

लिपिकार गौडीय सम्प्रदाय का प्रतीत होता है, क्योकि ग्रंथारम्भ में 
लिखा है - 'श्रीश्रीगौरनित्यानंदौ जयतौ श्रीश्री निकुजेश्वरीभ्यां नम: श्री 
महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य जी के परम शिष्य अनन्य रसिकेन्द्र चूडामनी श्री 
श्रीरघुनाथ भट्ट तत कृपापात्र श्रीरसिक अनन्य नृपति श्रीश्रीगदाधर भट्ट 
जू कृत वानी लिख्यते। अथ श्री योगपीठ लिख्यते। चौपाई ।' 

ग्रंथ का समापन करते हुए लिखा है - इति श्री अनन्य सभा 
मण्डन रसिक शिरोमनि श्रीश्री गदाधर भट्ट जू कृत श्रीयोगपीठ वर्णन 
सम्पूरन्‌ सिरी महाप्रभु वर सिंगार श्री नित्यानंद विहार | द्वारका दास जी को 
गोविन्द कुण्ड पै श्रीधाम वृन्दावन वंशीदास जी ने श्री राधाचरणार्पणमस्तु | 
4. पद संग्रह (ह. 4) 

“पद संग्रह” नाम से उपलब्ध इस ग्रंथ में गदाधर भट्ट के अतिरिक्त 
अन्य अनेक कवियों की रचनाएं है। उपादान कागज तथा लिपि देवनागरी 
है। ग्रंथ की लंबाई, चौड़ाई 13.3 » 20.5 सेमी. है। कुल पत्रांक 
59 हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 17 पंक्तियां है। प्रति पंक्ति शाब्द संख्या 18 
है। ग्रंथ अपूर्ण है। लिपिकाल अज्ञात है। ग्रंथ की अवस्था उत्तम है। 
5. पद संग्रह (ह. 5) 

“पद संग्रह” (ब्रजभाषा) जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह ग्रंथ भी 
विभिन्न कवियों की पदावलियों का संग्रह है। वल्लभरसिक, बिहारी दास, 
धुवदास, नददास, आनंदघन, चाचा वृन्दावन दास इत्यादि कवियों की 
रचनाएं इसमें मिलती हैं। ये सभी रचनाएं ब्रजभाषा में है। लिपि देवनागरी 
[क लो 

ˆ ९' इश पत्राक 80 हैं। प्रति पृष्ठ पंक्तिया 16 हैं। 


प्रति पंक्ति शब्द संख्या 16 हैं। गर जीरा 
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निर्मित कागज है। श्रीजी का बगीचा, वृन्दावन से यह ग्रंथ वृन्दावन शोध 
सस्थान को प्राप्त हुआ | 

अत्यन्त जीर्ण होते हुए भी ग्रंथ पूर्णत: सुरक्षित है। इसमें राधा 
वल्लभोय संतों के पद अधिक हैं। पृष्ठ 32 वल्लभरसिक का एक पद 
मिलता है। जिसके पूर्व “राधावल्लभोजयति“ स्पष्ट रूप से लिखा है। 
पदों के पास कहीं कहीं छोटी टिप्पणियां भी मिलती हैं। कई स्थानों से 
कीट भक्षित इस ग्रंथ की लिखावट स्वच्छ और सुन्दर है। 


6. पद संग्रह (ह. 6) 

वृन्दावन शोध संस्थान में सुरक्षित इस ग्रंथ के & और 8 दो 
भाग हैं। 4 भाग में रासपञ्चाध्यायी लिखित है। दूसरा भाग पद संग्रह 
नाम से अभिहित है। जिसका परिचय इस प्रकार है- 

विभिन्न कवियों के पदों का संग्रह है। गदाधर भट्ट के अतिरिक्त 
नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, छीतस्वामी, श्री भट्ट रसिक प्रीतम आदि 
कवियों के पद इसमें मिलते हैं। हस्त निर्मित कागज पर काली स्याही 
का प्रयोग किया है तथा रागो का नाम लाल स्याही से अंकित है। ग्रंथ 
की लंबाई, चौड़ाई 21.7 * 16.9 सेमी. है। 17 नम्बर का एक 
फोलियो नहीं है। प्रति पृष्ठ 14 पंक्तियां हैं। प्रति पंक्ति शब्द संख्या 15 
है। ग्रंथ के लिपिकार जय कृष्ण दयाल हैं। लिपिकाल संवत 1903 है। 
ब्रजभाषा तथा लिपि देवनागरी है। यह ग्रंथ श्री सुखनंदन जी, वृन्दावन 
द्वारा वृन्दावन शोध संस्थान को प्रदत्त है। पाठ अशुद्ध है। 

ग्रंथ के आरम्भ में लिखा है - पं. सुखनंदन शर्मा कीर्तिनीय जी 
जतीपुरा - जिला, मथुरा (यू. पी) 1980 कार्तिक वदी 13, धनतेरस 
को प्राप्त भई श्रीवृन्दावन में। यह सर्व प्रथम पृष्ठ पर लिखा है। दूसरा 
पत्र खाली है। तृतीय पत्र के पृष्ठ भाग पर “अथ कृष्णाय नम: के बाद 
पाँच पृष्ठों में रासपञ्चाध्यायी है। तत्पश्चात्‌ पुनः एक से पृष्ठ गणना 
आरम्भ हुयी है। वहाँ लिखा है “अथ कृष्णाय नम:“|| अथ वसन्त 
ऋलुनामपद लषपाक्षे। 

पुष्पिका में लिखा है “इति वसन्त ऋतुनाम्‌ पद तथा धमार तथा 
डोलना पद समाप्त। सम्वत्‌ 1903 ना कार्तिक श्रुद॥|2 || बुधवासरे 
लक्षीतं भट जैकृष्णदयाल जी वैष्णव सोरठी या वणीक करमचंद वरध 
कल्याण चंद स्वार्थे श्रीरस्तु।। ये सब गुजराती में लिखित हैं। 
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7. वर्षोत्सव पद संग्रह (ह. 7) 

“वर्षोत्सव पद संग्रह” शीर्षक से युक्त इस पद संग्रह में गदाधर 
भटट, रामराय, श्रीभट्ट, हितहरिवंश, कृष्णदास, गोविन्द दास, चतुर्भुज 
दास, जयदेव इत्यादि विभिन्न कवियों की रचनाओं का संकलन है। 
उपादान हस्त निर्मित कागज है तथा लिपि देवनागरी है। ब्रजभाषा तथा 
बंगला दोनों भाषाओं की रचनाएं है। ग्रंथ की लम्बाई, चौड़ाई 14.5 » 
21 सेमी. है। पत्रांक कुल 40 हैं। प्रति पृष्ठ पंक्तियां 21 और प्रति 
पंक्ति शब्द भी 21 हैं। लिपिकाल 1800 का उत्तरार्द्ध, उन्नीसवी शताब्दी 
का पूर्वाद्ध अनुमानित है। यह पांडुलिपि मूलचंद गोस्वामी , गोविन्द मंदिर, 
वृन्दावन द्वारा वृन्दावन शोध संस्थान को प्राप्त हुई। ग्रंथ के आरम्भ मे 
श्रीराधागोविन्ददेवौ जयति || श्रीवसंतपंचमी।। वसंत राग आरम्श॥। पुरुषोत्तम 
रचित महाप्रभु जी की वन्दना पार्षदों सहित इसमें की गयी है। अतः 
गौड़ीय पद संग्रह है। 


8. पुष्टिमार्गीय पद संग्रह (ह. 8) 

वृन्दावन शोध संस्थान में संग्रहीत 'पुष्टिमार्गीय पद संग्रह” शीर्षक 
ग्रंथ विविध भक्त कवि रचनाओं का संकलन है। उपादान हस्त निर्मित 
कागज है। लिपि देवनागरी है। इस ग्रंथ की लम्बाई चौड़ाई 23 » 
1 4.5 सेमी. है। कुल पत्रांक 134 हैं। प्रति पंक्ति शब्द संख्या 30 है। 
लिपिकाल 17वीं के उत्तराद्ध से 18वीं के पूर्वार्ध के लगभग अनुमानित 
है। ग्रंथ की अवस्था अत्यन्त जीर्ण है। ग्रंथ अपूर्ण है। यह पद संग्रह 
श्रीकृष्ण चन्द्र गोस्वामी, राधारमण घेरा वृन्दावन द्वारा प्रदत्त है। 
9. पद संग्रह (ह. 9) 

पद संग्रह शीर्षक वाले इस ग्रंथ में भी गदाधर भट्ट, हरिदास, 
नागरी दास, वीठल विपुल आदि विविध कवियों के पद उपलब्ध हैं। 
उपादान कागज है। लिपि देवनागरी है। लिपिकाल 19वीं शताब्दी 
अनुमानित है। आकार 22.5 » 29.5 सेमी है। प्रति पंक्ति अक्षर 26 
है। इसकी अवस्था अति जीर्ण है। ग्रंथ अपूर्ण है। आचार्य राधा विहारी 
गोस्वामी, विहारी पुरा, वृन्दावन द्वारा यह ग्रंथ वृन्दावन शोध संस्थान 
को प्रदान किया गया | 


इस में फुटकर पदों के अतिरिक्त नागरी दा 

SE २ | गरी वैरागसार 
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पत्रिका” (खण्डित) संकलित है। पत्रांक 68-8 से 81-^ तक पद 
प्रसंग माला है। इस ग्रंथ के अंतिम कुछ पत्र जीर्णता के कारण कई 
भागों में विभक्त हैं। 

10. ब्रजभाषा पद संग्रह (ह. 10) 

“ब्रजभाषा पद संग्रह' में ब्रजभाषा के अनेक कवियों की रचनायें 
मिलती हैं। जैसे सुघरराय, रामचन्द्र, सूरदास मदन मोहन आनंदघन, 
तानसेन, नागरीदास, गदाधर भट्ट इत्यादि। हस्त निर्मित कागज पर 
लिखित इस ग्रंथ की लंबाई, चौडाई 9.5 ५ 16 सेमी. है। पत्रांक 39 
हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 13 पंक्तियां हैं। प्रति पंक्ति में अक्षर 12 या 14 
हैं। लिपि काल उन्नीसवीं शताब्दी अनुमानित है। ग्रंथ अपूर्ण और जीर्ण 
है। ग्रंथ का आरम्मिक और अन्तिम भाग नहीं है। प्राप्ति स्थान मुरली 
मनोहर गोस्वामी, विहारी पुरा वृन्दावन है। यह ग्रंथ पृष्ठ 10 से 49 
तक उपलब्ध है। बीच में भी कई पत्र नहीं है। कई स्थान से यह 
पाण्डुलिपि कीट भक्षित है। ऊपर से कोने भी कटे हुए हैं। 

11. वल्लभरसिक जी की वाणी (ह. 11) 

“वल्लभरसिक जी की वाणी” श्रीकृष्ण चैतन्य भट्ट के ग्रंथागार में 
सुरक्षित हैं। इसके रचयिता वल्लभरसिक हैं। लिपिकार उज्ज्वल दत्त हैं। 
लिपि देवनागरी है। लंबाई, चौडाई 20 » 14 सेमी. है। उपादान कागज 
है। पत्रांक कुल 94 हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 9 पंक्तियां हैं। प्रति पंक्ति अक्षर 
लगभग 22 हैं। लिखावट अत्यन्त स्वच्छ व सुन्दर है। ग्रंथ की अवस्था 
उत्तम है। ग्रंथ पूर्ण है, और अन्त में पुष्पिका दी है - “श्री वल्लभरसिक 
जी की वाणी सम्पूर्ण। लिखते यमौतकलोज्वलदत्त- शर्म्मणान्ते नि 
राधेश्याम वासित श्रीराधाकृष्णाभ्यांनमोनम:।।श्री:1। ग्रंथारम्भ में लिखा 
है।।श्रीराधावल्लभोजयति।। अथ श्री वल्लभरसिककृत वाणी लिख्यते || 
12. पद संग्रह (विभिन्न रसिकाचार्यो के पद) (ह. 

12) 

विविध भक्त कवियों के पदों का यह सुन्दर संकलन है। कागज 
का प्रयोग हुआ है। लिपि देवनागरी तथा भाषा ब्रजभाषा है। लम्बाई, 
चौड़ाई. 17.6 » 8.3 सेमी. है। कुल पत्रांक 82 हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 
10 पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति अक्षर 17 हैं। ग्रंथ अति जीर्ण तथा अपूर्ण 
है। लिपिकार ऑरे'लिपिकॉल?०भन्ञासऽहै॥१ ७४ ००२००८ 
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13. गौडीय वर्षोत्सव पद संग्रह (ह. 13) 

“गौडीय वर्षोत्सव' पदों का संग्रह है। ग्रंथारम्भ में “राधागोविन्ददेवौ 
जयताम्‌” लिखा है। देवनागरी लिपि में लिखित इस ग्रंथ में कुल 80 
पत्रांक हैं। कई पृष्ठ खाली हैं। आरम्भिक दो पृष्ठों के बाद दो पृष्ठ 
खाली हैं। तत्पश्चात पुनः एक पृष्ठ पर लिखा है - “श्रीकृष्ण चैतन्याय 
नमः” नित्यानंद अद्दैताचार्य इत्यादि की वन्दना भी की है। ग्रंथ की 
लिखावट अति सुन्दर व स्वच्छ है। इसमें मीरा, हितहरिवंश, चतुर्भुज 
दास, नंददास, सूरदास और अन्य अनेक कवियों के पद मिलते हैं। 


14. राधावल्लभीय स्तोत्र संग्रह (ह. 14) 

“राधावल्लभीय स्तोत्र संग्रह' नामक यह ग्रंथ देवनागरी लिपि में 
है। उपादान कागज है। ग्रंथ की भाषा संस्कृत तथा ब्रजभाषा है। लिपिकाल 
1895 संवत्‌ है। लिपिकार का नाम ब्रजगोपाल है। इसकी लंबाई चौडाई 
8.5 * 6 सेमी है। पत्रांक 149 तक अति महत्वपूर्ण है। प्रति पृष्ठ 
पंक्तियां 7 या 8 हैं। प्रत्येक पंक्ति में 15 से 22 तक अक्षर हैं। डा. 
सरला गोस्वामी वृन्दावन द्वारा यह ग्रंथ वृन्दावन शोध संस्थान को प्राप्त 
हुआ। ग्रंथारम्भ में लिखा है।। श्रीराधावल्लभोजयति।। श्रीव्यास- 
नन्दनोजयति।। श्रीगुरूगुरुवे नमः।। इसमें पत्र 125 से 134 तक 
वल्लभरसिक जो की रचना “बारह बाट अठारह पेंडे' दी है। तथा 134 
के पृष्ठ भाग से 137 तक सुरतोल्लास है | पुष्पिका इस प्रकार है।इति 
श्री फलअस्तुति सम्पूर्ण || पुस्तक लिषी हस्ताछर ब्रजगुपाल के स्वपठनार्थ 
मिति असाढवदी 11 संवत्‌ 1895 दिन सुमार श्रीहित, श्रीहित, श्रीहित, 
श्रीहित || पृष्ठ 147 से पृष्ठ 149 तक ग्रंथ सूची दी गयी है। 
15. गदाधर भट्ट की वाणी (ह. 15) 

यह पाण्डुलिपि डा. नरेश चन्द्र बंसल (कासगंज) के निजी संग्रह 


में संग्रहीत है। इसमें कुल 40 पद हैं। लिपिकाल संवत्‌ 1800 है! 
अन्य तथ्य अज्ञात हैं। 


16. वल्लभरसिक की वाणी (ह. 16) 


वल्लभरसिक की वाणी नामक यह पाण्डुलिपि अपूर्ण है। इसकी 


लम्बाई चौड़ाई 16.4 » 22 सेमी. है। कुल 50 पत्रांक है। इसकी 


जवर जलात हि रोता मे लेमिनेशन दार 


कर दिया गया है। लिखावट स्वच्छ और सुन्दर है। 
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17. पद संग्रह (ह. 17) 
इस ग्रंथ में सूरदास, नंददास, हितरामराय तथा गदाधर भट्ट, 
कुभनदास, चतुर्भुज दास इत्यादि के पद मिलते हैं। हस्त निर्मित कागज 
का प्रयोग हुआ है। लिपि देवनागरी है। ग्रंथ की लम्बाई, चौड़ाई 20.5 
» 17 सेमी. है। पत्रांक कुल 16 हैं तथा प्रति पृष्ठ पंक्तियां 15 हैं। 
प्रत्येक पंक्ति में 32 अक्षर हैं। ग्रंथ का लिपिकाल संवत्‌ 1903 है। 
अवस्था अन्यन्त जीर्ण है। वृन्दावन शोध संस्थान को यह ग्रंथ सुकनंदन 
शर्मा, सेवाकुज द्वारा प्राप्त हुआ है। 
पुष्पिका में लिखा है “इति वसन्त ऋतुना पद तथा धमार डोलना 
पद संवत्‌ 1903 कार्तिक सुदि 2 वुधवासरे लिखितम्‌ भट्ट जय कृष्ण 
जी वैष्णव सोरठी या वणिक करमचंद वरद कल्याण चंद स्वार्थे श्रीरस्तु 
18. पद संग्रह (ह. 18) 
इस पद संग्रह में गोविन्द दास, परमानन्द दास, गजाधर, केशव, 
सूरदास, कृष्णदास, कृष्ण जीवन, लच्छीराम आदि के पदों का संग्रह है। 
हस्त निर्मित कागज पर देवनागरी लिपि में ब्रज भाषा में पद लेखन 
हुआ है। कुल पत्रांक 19 हैं तथा हर पंक्ति में 30 अक्षर हैं। ग्रंथ का 
आकार 21.5 > 22.5 सेमी. है। प्राप्ति स्थान ज्योति माथुर, आगरा | 


19. फुटकर पद संग्रह (ह. 19) 

श्रीकृष्ण जन्म स्थान मथुरा के ग्रंथागार में संग्रहीत इस ग्रंथ में 
आरम्भिक 5 पृष्ठ रिक्त हैं। ग्रंथारम्भ में लिखा है - “गोपीवल्लभाय 
नमः” सूरदास, नंददास, धौधी, विहारिनदास, वल्लभरसिक, गदाधर भट्ट 
आदि कवियों के पद संकलित हैं। अन्य तथ्य ज्ञात नहीं। 

इस पुस्तक में समय गति सीमाओं को देखते हुए गदाधर भट्ट 
एवं उनकी परम्परा के पाण्डुलिपि साहित्य का संग्रह क्षेत्र वृन्दावन तथा 
ब्रज तक सीमित रखा गया है। उत्तर भारत के विभिन्न संग्रहों में से 
गदाधर भट्ट के साहित्य का संग्रह तथा इन पद संग्रहो में बिखरे हुए 
अनंत पदों में से गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के कवियों के पदो 
को खोजना संग्रह करना तथा उनका पाठ निर्धारित करना एक महान 
अनुष्ठान है। जो प्रस्तुत पुस्तक के समय और स्थान गत सीमाओं से 
अत्यन्त व्यापक है। 


॥ 
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3.2. गदाधर भट्ट और उनकी परम्परा के 

साहित्य का सामान्य पर्चिय 

कृष्ण भक्ति से सम्बद्ध सम्प्रदायो में चैतन्य सम्प्रदाय एक प्रमुख 
सम्प्रदाय है तथा साहित्यिक दृष्टि से यह सम्प्रदाय अत्यन्त समृद्ध है। 
यद्यपि चैतन्य सम्प्रदाय के बंगला और संस्कृत साहित्य की तुलना में 
हिन्दी साहित्य परिमाण में अल्प है कितु भावनात्मक तथा कलात्मक 
दोनों ही दृष्टियो से पूर्णतः समृद्ध है। गदाधर भट्ट परम्परा में रचित 
साहित्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 

“श्रीमदभागवत' पर पूर्णतया आधारित होने के कारण गौड़ीय 
सम्प्रदाय की उपासना के केन्द्र में श्रीकृष्ण की समस्त लीलाएं रहती हैं । 
परन्तु जिस प्रकार 'श्रीमद्‌ भागवत' का हृदय रासपञ्चाध्यायी है उसी 
प्रकार चैतन्य सम्प्रदाय का मुख्य उपास्य भाव कांता सम्मित गोपी भाव 
है। गदाधर भट्ट परम्परा चैतन्य मत की अनुगामिनी है और भागवत से 
तो इस परम्परा का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यदि कहा जाय कि प्रमुख 
रूप से तो ये भागवत कथाकारों की ही परम्परा है, तो अनुचित न 
होगा। भागवत से इस परम्परा के कवियों का चिंतन कितना प्रभावित है, 
यह बात उनकी साहित्यिक कृतियों से सुस्पष्ट है। इस प्रकार परम 
भागवतों की इस परम्परा का उपलब्ध साहित्य कृष्ण भक्ति से पूर्णतया 
ओतप्रोत है। भक्ति भावना का प्रमुख आधार लीलातत्त्व गान है। कृष्ण 
के मधुरतम ब्रजेन्द्रनंदन स्वरूप के उपासक होने के कारण ब्रजलीलाएं 
ही इस साहित्य का प्रमुख वर्ण्य विषय है। अतः गोपी भाव और सखीभाव 
के आराधक इन कवियों ने राधाकृष्ण को किशोर-किशोरी रूप में ही 
वर्णित किया। 

गदाधर भट्ट परम्परा के साहित्य को मुख्यत: तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है। 1. पद साहित्य, 2. संस्कृत साहित्य, 
3. पदेतर साहित्य | कुछ पत्र साहित्य भी इस परम्परा का उपलब्ध है। 
किंतु साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी न होने के कारण उसका उल्लेख 
यहा अनावश्यक नै ही होगा। वैसे तो इस परम्परा का पद साहित्य जो 
प्रायः ब्रजभाषा में रचित है, हमारे शोध का विषय है किंतु परम्परा के 
सम्पूर्ण साहित्य तथा सभी कृतियो का संक्षिप्त-परिचय भी आवश्यक है। 
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1. पद साहित्य 
भक्त कवियो के पद साहित्य के लिये वाणी शब्द का भी प्रयोग 
किया जाता है। अतः गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक कृत पद साहित्य 
के लिये भी “वाणी' शब्द प्रयुक्त हुआ है। भक्त कवियों की रचनाओं को 
वाणी संभवतः इसलिये कहा गया है क्योंकि इनमें हरिगुण कथन है और 
वाणी की सार्थकता इसी में कही गयी है- 
वाणी गुणानुकथने श्रवणौकथायाम्‌। 
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः।। 
स्मृत्याम्‌ शिरस्तव निवास जगत्‌ प्रणामे। 
दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्‌।।"' 
वाक्‌ सरस्वती का रूप है। साहित्य वाक्‌ का ही विस्तार है। अपने 
अनुभवों को जनसामान्य तक पहुँचाने का माध्यम है वाणी | गदाधर भट्ट 
तथा वल्लभरसिक आदि महानुभावों ने अपनी भक्तिमयी अनुभूतियों को 
अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। जिन्हें 'श्रीगदाधर भट्ट 
की वाणी' और “श्रीवल्लभ रसिक जी की वाणी” इन नामों से अभिहित 
किया जाता है। 
गदाधर भट्ट की रचनाएँ 
गदाधर भट्ट का उपलब्ध पद साहित्य या वाणी परिमाण में अल्प 
होते हुए भी अत्यन्त प्रभावशाली है। श्रीमद्‌भागवत तो स्वयं भगवान का 
ही रूप है। अतः निरन्तर श्रीमद्भागवत का गहन अध्ययन करने के 
फलस्वरूप परमतत्त्व के साक्षात्कार की आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति उनकी 
वाणी से काव्य धारा के रूप में निसृत हुई। 
गदाधर भट्ट के उपलब्ध पदों की संख्या मात्र 85 है। और 
उसमें भी 3-4 पद मुकुन्द और कल्याण की छाप होने के कारण 
विवादास्पद हैं। किंतु उनकी विशाल भावदृष्टि के समक्ष परिमाण की 
चर्चा महत्वहीन लगती है। इनका एक-एक पद परमभक्त हृदय की सहज 
अभिव्यक्ति है। भट्ट जी ने कृष्णलीला के विविध प्रसंगों को पदावली में 
सूत्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। योगपीठ वर्णन, नंदयशोदा आदि की 
वंदना, कृष्ण जन्म की बधाई, यमुना स्तुति, वंशी, कालिय दमन, गोचारण, 
नाम महिमा, विवाह-ज्यौनार, होली, शीत, वसंत, रास, मान, अनुराग, 
पावस, प्रिया-प्रियतम के रूप सौन्दर्य आदि के सजीव चित्र इन पदों के 
माध्यम से अंकिल-'कियेण्गये'हे4 पांच प्रद; संस्कूत,में भी लिखित हैं। 
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भटट जी का समस्त साहित्य फुटकर पदों के ही रूप में ही मिलता 
हे। कोई स्वतन्त्र रचना नहीं मिलती है। इनके द्वारा रचित 'योगपीठ 
वर्णन” या 'ध्यानलीला' ही एक मात्र ऐसी रचना है जिसे भले ही स्वतन्त्र 
रचना कहा जा सकता है। 

इनकी सम्पूर्ण रचनाओं का संग्रह बाबा कृष्णदास, कुसुमसरोवर 
वालों ने श्री गदाधर भट्ट की वाणी के नाम से विक्रम संवत्‌ 2000 
में जयपुर से प्रकाशित कराया। इसका पुनर्मुद्रण भी हुआ। यद्यपि इस 
प्रकाशित संकलन में भी पदों का क्रम पूर्णत: व्यवस्थित नहीं है फिर भी 
यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। इसमें सर्वप्रथम्‌ 'योगपीठ वर्णन” को ही 
रखा गया है। अतः यहां भी भट्ट जी की रचनाओं का परिचय “योगपीठ 
वर्णन” से ही आरम्भ करते हैं- 


1 . योगपीठ वर्णन 
“योगपीठ वर्णन” या “ध्यान लीला” नाम से उपलब्ध रचना गदाधर 
भट्ट की एक मात्र ऐसी रचना है जिसे स्वतन्त्र रचना की कोटि में रखा 
जा सकता है। यह रोला, चौपाई, छन्दो में निबद्ध सरस प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा 
में रचित एक प्रभावी कृति है। 
वस्तुतः “योगपीठ' - मानसिक चिन्तन की एक प्रक्रिया है। मनोयोग 
का पृष्ठाधार है, अर्थात ध्यान अथवा चिन्तन द्वारा मन को नित्य स्वरूप 
परब्रह्म के साथ संयुक्त करना है। साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार 
योगपीठ की पृथक-पृथक अवधारणा है। अतः चैतन्य मत में भी योगपीठ 
'की अपनी विशेष अभिधारणा है। योगपीठ का वर्णन करते हुए कृष्णदास 
कविराज कहते हैं कि “यमुना जी की पश्चिम दिशा में सात तथा पूर्व 
दिशा में पाँच गुह्यवन विद्यमान है। वहां यमुना से वेष्टित एक निकुंज है, 
उसमें दिव्य उद्यान के मध्य कल्पतरू है। उस कल्पतरु के नीचे 
स्वर्णस्थली है। उसमें मणिमय गृह है, उसके ऊपर महायोगपीठ है। जिसमें 
रत्नकमल है। उस कमल (सहस्र दल) की कर्णिका में राधा कृष्ण 
विराजमान हैं। कमल कर्णिका में विराजमान राधाकृष्ण का ध्यान करने 
के बाद ही साधक की आवरण पूजा आरम्भ होती है। तथा अष्ट सखियों 
की कल्पना कर साधना के पथ पर अग्रसर हुआ जाता है।*? 
योगपीठ का चिन्तन क्रम है नाम से हटकर धाम, रूप और लीला 
४५ जब. करना | यहाँ भी योगपीठ की पृष्ठभूमि अर्थात धामोपासना 
| योगपी की, समस्त द्विव्या.सल्ता.क्ती ओर साधक का ध्यान 
आकृष्ट होता है और दृष्टा-दृश्य का सम्बन्ध विनिष्ट हो जातः है। साधक 
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स्वयं को लीलांग रूप में देखने लगता है। वेदान्त में चिन्तन की तीन 
स्थितिया मानी गयी है - चिन्तन, मनन और निदिध्यासन | योगपीठ का 
ध्यान एक प्रकार से निदिध्यासन की प्रक्रिया का ही रूपांतरण है। यों तो 
गौड़ीय सम्प्रदाय में प्रमुख - देवालयों के पृथक-पृथक संस्थापक आचार्य 
है, किंतु इस सम्प्रदाय के सभी आचार्यो ने अपने स्मरण या ध्यान में, 
स्तवन अथवा मंगलाचरण में रूपगोस्वामी द्वारा संस्थापित गोविन्द देव 
को प्रमुखता देते हुये उन्ही को सर्वप्रथम नमन किया है क्योंकि सम्पूर्ण . 
गौड़ीय उपासना का अविकल पृष्ठाधार ब्रजेन्द्रनंदन ही हैं। 
गदाधर भट्ट कृत 'योगपीठ वर्णन” पारम्परिक अभिधारणा पर ही 

आधृत है। अतः सर्वप्रथम गोविन्द देव की चरण वंदना करते हुये नील 
कांति युक्त यमुना से परिवेष्टित विपिनमौलि वृन्दावन की अलौकिक 
प्राकृतिक सुषमा का वर्णन इसमें किया गया है- 

श्रीगोविन्द पदारविन्द सीमा सिर नाऊ, 

श्रीवृन्दावन विपिनमौलि वैभव कछु गाऊं 

कालिन्दी जहां नदी नील निर्मल जल भ्राजै, 

परमतत्त्व वेदान्त वेद्य इव रूप विराजे॥' 


वृन्दावन का अप्रतिम सौन्दर्य 
जहाँ परमतत्त्व स्वयं विराजमान है, उस स्थान के अलौकिक सौन्दर्य 

का क्या कहना? भट्ट जी ने वृन्दावन के इस अप्रतिम सौन्दर्य का 
मनोहारी चित्रण किया है - विविध प्रकार के अम्बुज वनों से सुशोभित, 
अनगिनत पक्षीगणों से युक्ता, स्वर्ण और मणिमय यमुना पुलिनों से निर्मित 
तथा रम्य निकुंज लताओं, पत्र पुष्प आदि से संयुक्त वृन्दावन की विलक्षण 
छटा इन पंक्तियों में दृष्टव्य है - 

रक्त-पीत, सित-असित-लसित अंबुज वन शोभा, 

टोल-टोल मदलोल भ्रमत मधुकर मधुलोभा। 

> xX > > xX > 

पुलिन पवित्र विचित्र रचित नाना मणि मोती, 

लज्जित ह्वै शशि सूर निरखि निसि वासर जोती। 

कंचन कलित गिलाइ लाइ बांधे मनि कूलन, 

तीर तीर चतुर सुचारु नाना द्रुम मूलनि। 

नव नग शोभा विविध भांति नव पल्लव पत्रा, 

रय यक फन मा वि वि 000 
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इस दिव्य वृन्दावन में स्फटिकमणि द्वारा निर्मित स्थल ऐसे सुशोभित 
हे जैसे अकलंक मयंक हो। अमृत से आपूरित सरोवरो तथा चिंतामणियों 
'से अलंकृत भूमि वाले इस वृन्दावन में षटक्रतुएं नित्य ही सेवारत हैं।*5 
कृष्णमयी चेतना के मधुर संस्पर्श से जड प्राकृति भी यहां सजीव हो 
गयी है। 
जहाँ केकी कुल निर्तत जहाँ पिक पंचम गावत, 
पूरत भृंग उपंग सबद उघटत पारावत। 
कीर प्रशंसा करत झरत निर्झर मृदंग धुनि, 
रीझि-रीझि सिर धुनत वृक्ष संगीत रीति सुनि। 
थिर चर मन उल्लास विलास विविध तहाँ दरसे, 
मंद पवन बस परस लता कुसुमांजलि बरसै॥।'° 
इस प्रकार इस रचना के आरम्भ में भट्ट जी ने भगवान के 
परमधाम श्रीवृन्दावन के दिव्य प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण किया है। 
तत्पश्चात्‌ कल्पद्रुम की छाँह में स्थित परम्परागत योगपीठ की कल्पना 
की है - 
कल्पदुमन की छाँह मॉह मनि मंडप भारी, 
जगमग-जगमग जोति होति सोभा सुखकारी। 
ता मंडप मह योगपीठ पंकज रूचि लागी, 
ताके मन में उदय होत जो कोउ बड़भागी। 
ताके पत्र विचित्र सहस्र मध्य किजल्के, 
पदूमराग की भांति अग्र मुक्तामणि झलकें। 
कनक बरन कर्निका कील बजन की सोहें, . 
मन्त्र दशाक्षर रूप कहन महिमा को कोहैं।॥'? 
सहस्र दल कमल के आकार के योगपीठ पर माधुर्यमयी गोपिकाओं 
के मध्य माधुर्य की प्रतिमूर्ति युवराज नन्दनंदन श्रीकृष्ण तथा उनके वाम 
भाग में सुशोभित सम्पूर्ण सौभाग्य की सीमा श्री राधिका के रूप सौन्दर्य 
का नखशिख वर्णन इस रचना में किया है। श्रीकृष्ण का रूप सौन्दर्य 
निम्न पंक्तियों में देखिये - 
नील जलद तन स्याम धाम अभिराम पीत पट, 
सिखि-सिखंड सेखर ललाट रहि छूटि अलक लटि। 
भूकुटि भृंग लघु-लघु तरंग लोचन सुकोकनद, 
चपल चारु चितवन चिताइ गत होत मदन मद।।'० 
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श्रीराधिका के अंग-प्रत्यंग का सौन्दर्य भी अप्रतिम है। निम्न पंक्तियां 

दर्शनीय हैं - 

वाम भाग सौभाग सीम श्रीराधारमनिमणि 

ताके नव-नव प्रीति राग रहे पियतन मनसनि। 

अहिकुल, अलिकुल, वरहिकुल केस वेस लखि लाज 

रहे रसामहि कमलमहि निर्जन वन मह भाज। 

वदन-सदन, आनंद-चंद चारुता लजानी, 

नेन-मैन, सर-पैन भोंह धनुही जनु तानी। 

x x xX x xX xX 

चिबुक चारु रुचि-रुचिर चकित प्रीतम छवि जोहे, 

स्याम विंदु सुख कंद-नंद नंदन मन मोहे) 

नील सार सोभा अपार वेनी बनी भारी, 

गौरगात गाती सुजात मोहित रतनारी।।'? 

योगपीठ वर्णन में क्रमशः धाम और युगलकिशोर-किशोरी के रूप 

सौन्दर्य के वर्णन के पश्चात अंग में आराध्यदेव के प्रति अपरमित प्रेम 
तथा श्रीधाम के प्रति अनन्य निष्ठा व्यक्त करते हुए निरन्तर 
युगलचरणारविन्दों की सेवा प्राप्ति की कामना भट्ट जी ने की है - 

यह विधि युगलकिशोर जोर संतत तहँ सोभे, 

भाव सहित भावना करत कहि को नहि लोभै। 

xX x > xX x > 

ध्यानानंद मकरंद सार जिनके मनमाते, 

भव दव दहन समूह तिरहि लागत नहि जाते। 

श्रीवृन्दावन योगपीठ गोविंद निवासा, 

तहाँ (श्री) गदाधर चरण सरन सेवा की आसा।॥॥1० 


2. फुटकर पद 

जैसा कि पूर्वोल्लिखित है योगपीठ वर्णन के अतिरिक्त भट्ट जी 
की वाणी में 85 पद संकलित हैं। ये पद कृष्ण लीला के विविध प्रसंगों 
से संबद्ध हैं। राधा कृष्ण की होली, रास, वसंत, झूलन आदि प्रसंगों पर 
कवि की दृष्टि अधिक टिकी है। अपने उपास्य युगल किशोर किशोरी के 
रूप पर तो ये ऐसे बलिहारी हैं कि वर्णन करते करते नहीं अघाते। 
भट्ट जी ने मात्र कुछ ही पदों में अपनी गहन भक्ति भावना को विविध 
रूपों में प्रकाशिका, है-०-बरिएो,पुद, ततंदुयृशोदा की वंदना, कृष्ण 
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जन्म की बधाई, विवाह ज्यौनार, कृष्ण महिमा, नाम महिमा, युगल रूप 
माधुरी वर्णन, यमुना स्तुति, वेणुमाधुरी, कृष्णलीला के विविध प्रसंग - 
झूलन, रास, होली, कालियमर्दन, अनुराग, मान, ऋतु सौन्दर्य आदि । 


2.1 विनय के पद 
“तृणादपिसुनीचेन' हुए बिना भक्तिभाव विकसित नहीं हो सकता। 
दैन्य तो भक्त का भूषण है। अतः परम्‌ भक्त गदाधर भट्ट ने भी इसी 
दैन्य को अपनाते हुए भगवान से कृपा हेतु अनुग्रह रूप में विनय भाव 
युक्त पद लिखे हैं - बिना भगवत कृपा के सांसारिक चक्र से छुटकारा 
भला कैसे संभव है? अतः इन पदों में मनुष्य जन्म पाकर भी अज्ञानवश 
सांसारिक चिंताओं में व्यर्थ समय नष्ट करने पर पश्चात्ताप तथा सांसारिक 
कुचक्र से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है - 
कहा हम कीन्हों नरतन पाइ, 
हरि परितोषण एकौ कबहूं बनि आयौ न उपाइ।'1 
अथवा 
कबै हरि कृपा करहो सुरति मेरी, 
और न कोउ काटन को मोह बेरी। 
काम, क्रोध, लोभ ये निर्दय अहेरी, 
मिलिके मन मति मृगी चहुँधा घेरी। 
x x x x x x 
दम्भ के आरम्भ ही सत संगति डेरी, 
करै क्यों गदाधर बिनु करुना तेरी! 


2.2 नंदयशोदा की वंदना 


श्रीकृष्ण परम उपास्य हैं। और उनके परिकर धाम भी उपास्य 
स्वरूप से अभिन्न होने के कारण भक्तजनों के लिये परम्‌ वंदनीय हैं। 
अतः भट्ट जी ने अपने पदों में नंद-यशोदा की अन्य ब्रज-परिकर 
(गोप-गोषी) सहित वंदना की है। इन पदों की संख्या 5 है। जिसमें 2 


पद संस्कृत में लिखित हैं। नंद-यशोदा की महिमा का वर्णन इस प्रकार 
किया है - ‘ | 


वन्दौं जसोदा पद कमल, 
जिनहि चिंतन मिटि जाहिं कलि काल के सब समल। 


x x x x x x 
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जगत वंद्य विमोक्ष कारण जासु नामाभास, 
सोइ डोलत भजे जाके बाँधिवे के त्रास। 
कृष्ण चातक हेत जाकी पयोधर पयवृष्टि, 
गदाधर बलिजात चाहत कृपा कोमल दृष्टि॥॥"19 
सम्पूर्ण जगत के अधीश्वर जिनकी गाय चराते है, चरण पादुकाएं 
उठाते हैं और जिनके पुत्र कहलाते हैं ऐसे नंदबाबा की आराधना करते 
हुए भट्ट जी कहते हैं - 
बन्दौं नंदजू के पॉड, 
अखिल लोक अधीश जाकी है चरावत गाइ। 
निगम सार विचार दुर्गम उमापति विश्राम, 
लह्यो जाके नाम ते तिहि नंदनंदन नाम। 
पवन-पावक, इन्दु-अनिमिष सूर अज्ञा करत, 
सो प्रभु जाकी पीठ पादुक लै लै आगे धरत। 
जासु के सम्बन्धते भववन्ध ते निस्तार, 
तासु के कटिदाम को नहिं और छोरनहार। 
नटति मायानटी भूकुटि भाइ सकति न दारि, 
ताकि जाके गाँमउ की चुटकनि नचावत नारि। 
और मम सम दीन उन सम नाहि और उदार, 
क्यों न करत गदाधरहि निज द्वार कौ परिचार।।''* 
इस प्रकार भट्ट जी की दृष्टि में नंद यशोदा तथ वह समस्त 
ब्रज परिकर वंदनीय है। जिन्हें कृष्ण का सान्निध्य, उनका प्रेम प्राप्त है। 
2.3 कृष्ण जन्म की बधाई 
कृष्ण जन्म की बधाई सम्बन्धी मात्र एक पद इस वाणी संग्रह में 
मिलता है। इस पद में वर्षा के रूपक से कवि ने जन्मोत्सव के अपरिमित 
आनंदमय वातावरण का सजीव चित्रांकन किया है - 
आज कहूँ ते या गोकुल में अद्भुत बरखा आई हो, 
मणिगण हेमहीर धारा की ब्रजपति अति झर लाई हो। 
वाणी वेद पढ़त द्विज दादुर हिये हरष हरियारे हो, 
दधि घृत नीर क्षीर नाना रंग बहि चले खार पनारे हो 
x x x x x x 
उलह्यो ललित तमाल वाल एक भयी सबन मन फूल हो, 
छाया (हिल अकुलाय,शादाधर, सी त्चूरून्‌,कौ मूल हो॥ 
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2.4 विवाह-ज्यौनार सम्बन्धी पद 
चैतनय मत में यद्यपि परकीया भाव को मान्यता है | किन्तु गदाधर 
भट्ट ने अपने पदों में कहीं कहीं राधा को कृष्ण की स्वकीया मानते हुए 
उनके विवाह का वर्णन किया है। उन्हें नित्य दूल्हा-दुल्हिन रूप में देखा है - 
दूलह सुंदर स्याम मनोहर, दुलहनि नवल किसोरी जू। 
मंगल रूप लोक लोचन को, रची विधाता जोरी जू।॥।"1५ 
विवाहोपरान्त ककण खोलने की रीति, नंद बाबा का बरातियों 
सहित वृषभानु जी के यहाँ जाना, तथा विवाह में गाली गाने का, ज्यौनार 
इत्यादि का वर्णन भी कुछ पदों में बडे स्वाभाविक और सुंदर रूप में 
मिलता है। ज्यौनार सम्बन्धी पद की कुछ पंक्तियां निम्नांकित हैं - 
श्रीवृषभानु सदन भोजन को नंदादिक सब आये जू। 
तिनके चरण धरण कौं कोमल पट-पाँवडे विछाये जू।। 
xX > xX > xX xX 
धरे आनिकें फटिक कटोरा अरू कंचन की थारी जू। 
ढिंग-ढिंग धरी सबन कै सुन्दर भरि सीतल जल झारी जू॥। 
> xX xX > > xX 
ओदन की उज्ज्वलता मानु स्वयश रूप धरि आयौ जू। 
पीत पकौरी हित जनु इनको प्रकट ही आय जनायौ जू॥ . 
बरी-बरा अरू खरल बिजौरा पापर पीत बनाये जू। 
वरन कनक के वेसनके जू प्रकार न जात गिनाये जू।। 
xX > > xX x x 
करि आचमन उठे सव ब्रज जन मन में अति सचु पाये जू। 
भूषण पद सौधे वीरन सों पूजित सदन पधारे जू॥ 
वह सोभा वह संपति वह सुख कापे जात बखान्यौ जू। 
झूठन जाय उठाय गदाधर भाग्य आपनौ माने जू॥''” 
2.5 कृष्ण महिमा 
वैसे तो कृष्ण सम्बन्धी सभी पद कृष्ण महिमा का ही अंग है। 
फिर भी कुछ ऐसे पद है जिनमें विशुद्ध रूप. से कृष्ण के महिमामय रूप 
को की चमत्कारिक घटनाओ के माध्यम से वर्णित किया है। इन पदों में 
02 त्य दमनकारी कोटि कदर्पहारी तथा गिरिवरधारी आदि कहा 
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गोकुलानंद गोपीजनानंद श्रीनंदानंद नयनानंद प्यारे। 
गिरिराज उद्धरन, सुरराज मदहरन वदन पर दुजराज कोटिवारे॥ 
गोपनूपगेहिनी गर्भ आकर राधिकाकंठ भूषण विलासी। 
असुर लोचन अगोचर महामहिम निज जन करामल परब्रह्मरासी।। 
गजराज धीर गति मृगराज विक्रमी रसराज रसरसिक वनविहारी। 
भक्तजन भयहरन चरन असरण सरण सकल सुख करन दुख दोषहारी।। 
रूपबल कोटि कंदर्प दर्पापहर हरिध्यात पद कमल विश्वबन्धो। 
नामआभास अघरासि विध्वंसकर सकल कल्याण गुन ग्रामसिंधो।।'!* 


2.6 नाम महिमा 

नाम महिमा पर सभी भक्त सम्प्रदायो ने बल दिया है किन्तु चैतन्य 
मत में नाम की महिमा सर्वोपरि मानी गयी है। गदाधर भट्ट ने भी चार 
पदों में नाम की महिमा दर्शायी है - “हे हरि ते नाम बडेरौ”'१ कहकर 
उन्होंने नाम जप पर अतिशय बल दिया। एक अन्य पद में नाम जप के 
प्रभाव का वर्णन करते हुए भट्ट जी कहते हैं कि हरि नाम के प्रभाव से 
सभी पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि के प्रभाव से पतंगे 
नष्ट हो जाते हैं - 

नाम प्रताप प्रबल पावक के होत जात सलभा सम।'?° 

2.7 यमुना स्तुति 

ब्रज वृन्दावन में कृष्णप्रिया यमुना को परम पवित्र मानते हुए उनकी 


स्तुति भी की गयी है। यहाँ भट्ट जी ने भी दो हिन्दी के पद तथा एक 
संस्कृत स्तोत्र में यमुना की स्तुति की है। 


2.8 वेणुमाधुरी 

कृष्ण की वेणुमाधुरी ने गोपिकाओं को ही नहीं वरन्‌ सभी कृष्ण 
भक्तों को सम्मोहित किया। अतः सभी कृष्ण भक्त कवियों का यह भी 
एक प्रमुख वर्ण्य विषय रहा है। भक्तिकाल के सुप्रसिद्ध कवि ग सूरदास ने 
वंशीवादन से संबन्धित सुंदर पद रचे हैं तथा इन पदों में कृष्ण का 
वंशी प्रेम और गोपिकाओं की ईर्ष्या का वर्णन प्रमुख रूप से हुआ है। 
सूर की भांति ही गदाधर भट्ट ने भी कुछ पदों में वेणुमाधुरी का वर्णन 
करते हुए उसकी महिमा को दर्शाया है - 1 ट 

गोपाललाल की बांसुरी माई विधिहूं ते प्रबल प्रवीन। 
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ऐसे ही “वंशी पटरानी भई”?? तथा “बिन सार जेतौ भार है या 
मुरलि में“*०३ इन पदों में भी वेणु माधुर्य ही वर्णित है। 


2.9 युगल रूप माधुर्य सम्बन्धी पद 
युगल किशोर-किशोरी तो सम्पूर्ण सौन्दर्य की सीमा हैं। इसलिये 
उनके रूप वर्णन पर भक्त कवियों की विशेष दृष्टि रही है। भट्ट जी की 
पदावली में राधा कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन हुआ है। कभी कृष्ण के 
मुखारविन्द को देखकर उनके हृदय समुद्र में आनंद तरंगायित होने 
लगता है - 
मोहन वदन की शोभा, 
जाहि देखत उठत सखि आनंद की गोभा। 
कामदेव भी गिरिधर के रूप के समक्ष लज्जित हो जाता है - 
गिरिधर लालजू अतिराजैं, 
देखत अंग अंग की सोभा, कोटि मकर धुज लाजैं। 
वन वेशधारी कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कहा गया है- 
देखरी आवत गोकुलचंद, 
नख सिख प्रति वनवेश विराजत हरत दुख द्वन्द।'?* 
एक अन्य पद में ब्रजराज कुँवर की शोभा इस प्रकार वर्णित है - 
आजु ब्रजराज कौ कुँवर वनते वन्यौं। 
देखि आवत मधुर अधर रंजित वेनु॥ 
मधुर कल गान निज धाम सुनि श्रवन पुट। 
परम प्रमुदित वदन फेरि हूँकति धेनु॥" 
कृष्ण का रूप सौन्दर्य तो निस्संदेह सम्मोहक है ही, किन्तु सबको 
आकृष्ट करने वाले कृष्ण भी जिसके रूप की ओर आकर्षित होते हैं। 
उन राधिका के अमित रूप माधुर्य का तो क्या कहना? राधा के रूप 
का सौन्दर्य निम्न लिखित पंक्तियों में प्रस्तुत है - 
लाड़िली गिरिधरनि प्रिया पिय नैनन सुख देत रही। 
अति अनुपम गुन रूप माधुरी बरवस सरबस लेत रही।।'“ 
उस रूप माधुर्य के समक्ष तो समस्त उपमाएं अर्थहीन हो जाती हैं 
क्योंकि यह रूप तो सर्वथा अनुपमेय है- 
राधे जू के वदन की शोभा, 
जाहि देखि मयंक थाक्यौ, कृष्ण मन लोभा।”?? 
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वास्तव में अद्भुत है यह रूप - राधे रूप अद्भुत रीति।' रूप 
हक सम्बन्धी पदों में कवि ने नख सिख परम्परा का भी निर्वाह 
या है। 


2.10 कृष्ण लीलाके विविध प्रसंग 
कृष्ण की ब्रजलीलाओं का गायन ब्रज भक्ति साहित्य का मूल 

प्रतिपाद्य है। गदाधर भट्ट ने ब्रज की प्रमुख लीलाओं - होली लीला, 
झूलन लीला, तथा रास लीला का वर्णन अपने काव्य में अधिक तन्मयता 
से किया है। इसके अतिरिक्त कालिय मर्दन लीला सम्बन्धी एक पद भी 
मिलता है - 

नचत गोपाल फणिफणा रंगे, 

मनहु मनि नील के खम्भ ऊपर, 

सिखी नृत्य आरम्भ किये अति उतंगे। 

xX xX xX xX > xX 

पूजि हरि को चल्यौ नाग रमणक द्वीप, 

श्यामजू मुदित जल तीरआये। 

कहि गदाधर जु आनंद कुलाहल भयो, 

सकल ब्रजजन निकिरि प्राण पाये।।"?° 

इस एक ही पद में कवि ने सम्पूर्ण कालिय मर्दन लीला प्रसंग को 

संक्षेप में अति सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त किया है। गेंद लाने के लिये 
श्रीकृष्ण का यमुना में कूद पड़ना, कालिय नाग के शीर्ष पर तांडव नृत्य 
द्वारा उसका दमन, हर्षातिरेक से गन्धर्वो द्वारा कृष्ण का गुणगान, देवताओं 
द्वारा पुष्प वृष्टि करना नाग पत्नी पर कृष्ण कृपा और अन्त में कृष्ण के 
यमुना से निकल आने पर ब्रजवासियों के आनंदातिरेक आदि घटनाओं 
का एक ही पद में सजीव और मनोहारी चित्रांकन किया है। 


2.11 (क) होली लीला 

ब्रज लीलाओं में होली लीला अति महत्वशाली है। ब्रजभाषा भक्ति 
साहित्य में राधाकृष्ण की सपरिकर होली क्रीड़ा का विविध प्रकार से 
वर्णन किया गया है। भट्ट जी ने भी इसी परम्परानुरूप होली लीला के 
मधुर प्रसंगों का गायन अपने वाणी साहित्य में किया है। ग्वालबाल तथा 
ब्रज गोपिकाओं सहित राधा कृष्ण की ब्रज वीथिकाओं में खेली जा रही 
होली का वर्णन अत्यन्त मनमोहक है। निम्न पंक्तियां देखिये - 
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देखो ब्रज की वीथनि-वीथनि खेलत हैं हरि होरी। 

गीत विचित्र कोलाहल कौतुक संग सखा लखि कोरी॥ 

आयी झूमि-झूमि झुंडनि जुरि अगनित गोकुल गोरी। 

छिरकत ग्वालबाल अबलन पर वूका बंदन रोरी॥ 

अरुन अकास देखि सन्ध्या भ्रम पुनि मनसा भयी वोरी। 

रपटत चरन कीच अरगजा की केसरि कुमकुम घोरी ।। 

कही न जाय गदाधर पे कछु बुधि वल मति भई थोरी॥।"2 

भट्ट जी के पदों में वल्लभ बाला के वन में ग्वालबालों सहित 

होली खेलने का वर्णन, सखियों के नन्द भवन जाकर मदनगोपाल से 
होली खेलने की योजना बनाने जैसे प्रसंग बड़े सुन्दर बन पड़े हैं - 

चलौ री होली खेलैं नंद के लाल सों। 

रंग रंगीलौ छैल छबीलो मोहन मदन गोपाल सौँ।"२० 

राधा कृष्ण की इस होली क्रीड़ा में ढफ, ताल, मृदंग आदि होली 

के प्रमुख वाद्यो सहित सुमधुर गायन, अबीर गुलाल, अरगजा, केसर 
तथा रंगभरी पिचकारियों से होने वाली बौछारो के मध्य जुगल 
किशोर-किशोरी की अमित माधुरी निस्संदेह दर्शनीय है। होली सम्बन्धी 
11 पद इनके वाणी सग्रह में मिलते हैं। जिसमें एक पद में श्रीचैतन्य 
महाप्रभु के सपरिकर होली खेलने का भी वर्णन है - 

खेलत फाग रंग रहयो सजनी नागर गौरगोपाल। 

जूट लटक छंदक चटकारे सिर घुघराले बाल ॥13' 


3.11 (ख) झूलन पदावली 

झूलन सम्बन्धी पदों में पावस ऋतु की सघन घटाओं और मन्द 
मन्द जल वृष्टि में अमूल्य रत्नों से जटित हिंडोले में सुन्दर वस्त्रादि से 
अलंकृत प्रिया-प्रियतम की शोभा तथा समधुर गीतों के साथ सखी वृन्दों 
के झूला झुलाने का वर्णन है - 

'झूलहि कुँवर गोपराइन की मधि राधा सुन्दर सुकुमारि' इस पद 
में वृषभानु द्वारा खम्भे मँगाकर महल से सुन्दर रत्नों को लाकर हिंडोले 
का निर्माण कराया गया है। जिसमें वृषभानुनंदनी के झूलने का मनोहारी 
वर्णन है। ह प्रकार सुखमय वृन्दावन की निकुंजों में रचित हिंडोले में 
र दारा युगल किशोर-किशोरी को झुलाने का वर्णन निम्न पंक्तियों 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * * 79 


श्रीवृन्दावन कुंज में झूलत नवल किसोर। 
मधुर मधुर स्वर गावहीं प्रेम सहित ब्रज गोरि।॥।'२ , 
झूलन सम्बन्धो पदों की संख्या 10 है। 
2.11 (ग) रासलीला पद 
कृष्ण लीलाओं में रासलीला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भट्ट जी ने 
चार पदों में रास लीला का सरस गायन किया है। इन पदों में शरद 
पूर्णिमा की चांदनी रात में होने वाली राधा कृष्ण और गोपिकाओं की 
सुप्रसिद्ध लीलाएं तो वर्णित है ही, साथ ही रास के परम्परागत मण्डलाकार 
नृत्य की चर्चा करते हुए उसके शास्त्रीय पक्ष को भी उभारा गया है - 
आजु मोहन रची रास मण्डली। 
उदित पूरन निसानाथ निर्मल दिशा निरखि, 
दिनकर सुता सुभग पुलिन स्थली।।"१२ 
एक अन्य पद प्रस्तुत है - 
निर्तत राधा नन्द किसोर। 
ताल मृदंग सहचरी बजावत, विच-बिच मोहन मुरली कलघोर।। 
उरप तिरप पग धरत धरणि पर मंडल फिरत भुजन भुजजोर। 
शोभा अमित विलोक गदाधर रीझि-रीझि डारत तृणतोर।॥ 


2.12 ऋतु वर्णन 
पावस वसन्त और शीत ऋतु का सौन्दर्य भी भट्ट जी के पदों में 
दर्शनीय है पर यहाँ ऋतुएं प्रिया-प्रियतम की शोभा से ही शोभित हैं। 
शीत ऋतु के वर्णन में राधा-कृष्ण का सामीप्य सूचित किया है - 
यह रीति नीकी लागत शीत की। 
अंसनि भुजधर पौढे पिय-प्यारी बात करत रस रीति की॥ 
बन गई एक रजाई भीतर राधा मोहन मीत की। 
गदाधर प्रभु हसत सरस ऋतु चाह परस्पर जीत की।'* 
वसंत तो ऋतुराज है अतः उसकी शोभा का तो क्या कहना? 
अद्भुत शोभा वृन्दावन की देखो नंदकुमार, 
कंत बसंत जान आवत वन बेलिन किया, श्रृंगार। 
पल्लब बरन बरन तन पहरे बरन बरन फल, फूल, 
ये तो अधिक सुहाए लागत मनो आभरण समतूल। 


बालक विहग अनंग रंग भरि बाजत मनो बधाई।।'* 
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वसंत की शोभा का वर्णन “तेरी नवल तरुनता नव वसंत“*37 
तथा “देखो प्यारी कुंज बिहारी मूरति वंत वसंत”*** पावस ऋतु का 
सौन्दर्य भी कवि की कल्पना का संस्पर्श पाकर और अधिक सुन्दर रूप 
में व्यक्त हुआ। “हरि की नवघन करत आरती” इस प्रकार कहीं तो 
नवघन हरि की आरती करते हुए से प्रतीत होते है, और कहीं कवि 
पावस ऋतु को वधू रूप में सजाकर प्रकृति का सुन्दर मानवीकरण कर 
देता है - 
देखो हरि पावस वधू बनी, 
साजि सिंगार अंग अंगनि प्रति तुमसों सनेह सनी। 
सघन घटा घूँघट में चपला चपल कटाछ विलास, 
ढरकि रहे धुरवा अलकावलि बग पंगति मूदुहास। 
> > > xX x xX 
दाइुर मोर सोर चातक पिक सुनियत भूषन राउ, 
उपजे क्यों न गदाधर प्रभु के मनसिज रस भाउ।।"१° 
गदाधर भट्ट की रचनाओं के उक्त परिचय से स्पष्ट है कि परिमाण 
में अल्प होते हुए भी वर्ण्य-विषय वैविध्य पूर्ण है। कम शब्दों में 
अधिकाधिक भावों को व्यंजित करना उनकी काव्य शैली की विशिष्टता 
है। उनका एक-एक पद भावुक भक्त हृदय की सहज और सरस 
अभिव्यक्ति है। कृष्ण लीलाओं के गायन हेतु सर्वथा अनुकूल माधुर्यमयी 
ब्रजभाषा का प्रयोग भट्ट जी ने किया। इनकी सभी रचनाएं गेयपद 
शैली में होने के कारण अत्यन्त लोकप्रिय हैं। अपने काव्य सौष्ठव के 
कारण भट्ट जी ने बड़े-बड़े विद्वानों, इतिहासकारों को अपनी ओर 
अ कर प्रशंसा के लिये बाध्य कर दिया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
कहते है - “संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका 
विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुन्दर है। गोस्वामी 
तुलसीदास जी के समान संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा 
कविता भी की है।*+० 
इस प्रकार शुक्ल जी ने इनकी कविता को गोस्वामी तुलसीदास 
जी के समकक्ष रखा। “वियोगी हरि ने इनकी कविताओं को अष्टछाप के 
जोड़ की बताया हे“ डा. शरण बिहारी गोस्वामी 
2 कविता प्राणों में सखी भाव प्रधान है"।"*2 डा नरेश 
दा बसल के अनुसार "इनकी रचना का विषय चैतन्य भावना उपासना 
सर्वथा अनुकूलाम्ह।त्केशोत्रः लीलालकी व्हुमक्रेण्पदो मे प्रधानता है“ “0 
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वास्तव में गदाधर भट्ट की रचनाएं भाषागत माधुर्य तथा भागवत 
अभिव्यंजना की दृष्टि से बेजोड हैं। तभी तो भक्तिकाल के अन्यतम 
कवि तुलसीदास और सूरदास के समकक्ष पहुँच सकी इनकी कविता | 
कविता आन्तरिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है और यदि अनुभूति गहन 
और विलक्षण हो तथा अभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल भाषा का समावेश 
हो तो फिर कृति की महत्ता और पूर्णता तो स्वयं सिद्ध है। यही संयोग 
भट्ट जी के उत्कृष्ट काव्य-सृजन का मूल है। 


वल्लभरसिक की वाणी साहित्य . 

वल्लभरसिक वृन्दावनीय निकुञ्जोपासना के परम रसिक भक्त थे, 
अतः राधाकृष्ण युगल का रूप सौन्दर्य और प्रेम माधुर्य ही उनका वर्ण्य 
विषय है। उनकी समग्र चेतना युगल रसमूर्ति (राधाकृष्ण) पर पूर्णत: 
केन्द्रित थी। वृन्दावन की सघन निकुजो में प्रवेश कर प्रिया-प्रियतम की 
प्रेमासक्त मूर्ति का दर्शन कर वल्लभरसिक उस प्रेमरस में ऐसे निमज्जित 
हुए कि और सब कुछ भूल गये। निकुज लीला के दर्शनों के लिये सखी 
भाव परमावश्यक है, अत: इसी भाव से प्रिया-प्रियतम की निकुंज लीलाओं 
का गायन इनकी रचनाओं में हुआ हे - 

“वल्लभरसिक सहचरी वानी, जुगल लगन आसव सों सानी”““ 
कहकर इन्होंने इस बात की पुष्टि की है। 

इनकी रचनाओं का संकलन वि. सं. 2005 में बाबा कृष्णदास 
(कुसुम सरोवर वाले) ने “वाणी श्रीवल्लभरसिकजी की“ नाम से प्रकाशित 
कराया। इनकी वाणी की एक हस्तलिखित प्रति मिश्र बन्धुओ ने छतरपुर 
में होने का उल्लेख किया “5 नागरी प्रचारणी सभा में वल्लभरसिकजी 
के निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख हुआ है - (1). बारह बाट अठारह 
पैडे (2). वल्लभरसिकजी की वाणी (3). वल्लभरसिक की साँझी (4). 
वल्लभरसिक की बाईसी (लिपिकाल वि. सं. 1896) (5) सुरतोल्लास 
(6) प्रेम चन्द्रिका "° कै 

“सरोज सर्वेक्षण के अनुसार 'वल्लभरसिक की मॉझ' "*' तथा 
मिश्र के अनुसार “जुगल स्नेह विनोद” भी इनकी रचनाएं हैं। इन 
उपरोक्त रचनाओं में प्रेम चन्द्रिका के अतिरिक्त सभी रचनाएं वल्लभरसिक 
कृत हैं। 'प्रेमचन्द्रिका' वल्लभरसिक कृत न होकर रसिक वल्लभ शरण 
रचित है “१ 'बारह बाट अठारह पैंडे नामक रचना का उल्लेख हिंडोर' 


या बारह बाट सनेही विद्योद्र जाम, पेशी. मिलता है। डा. किशोरी लाल 


1) 
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गुप्त ने 'सरोज सर्वेक्षण' में नागरी प्रचारणी की खोज रिपोर्ट को भ्रांत 
रूप से समझने के कारण 'हिंडोर' और 'सनेही विनोद” दो रचनाएं मान 
ली।"° जबकि वस्तुतः यह एक ही रचना है और नागरी प्रचारणी सभा 
के विवरण कर्त्ता का भी यही आशय है। 'वल्लभरसिक की वाणी' शीर्षक 
ग्रंथ में वल्लभरसिक की सभी रचनाएं संकलित हैं। एक प्रकाशित वाणी 
संग्रह में रचनाओं का क्रम इस प्रकार है - हिंडोला, पवित्रा, वर्षगाँठ, 
साँझी, दशहरा, दिवाली, होली, वसन्त, होली-डोल, चन्दन यात्रा रथयात्रा, 
रास की माँझ, गुलाब कुञ्ज की माँझ, वर्षा की माँझ, वर्षा के बंगला 
की माँझ, सदा की माँझ, महल की माँझ, सुरत उल्लास, नित्य गान के 
पद, “बारह बाट अठारह पैंडे'। 

वल्लभरसिक की रचनाओं का वैशिष्ट्य यह “हे कि सखी भाव 
भावित होने के कारण झूलन, होली, दीपावली, वर्षगाँठ इत्यादि समस्त 
उत्सवों के वर्णन में राधा कृष्ण के साथ सर्वत्र सखियों का ही उल्लेख 
है, अन्य परिकरों का नहीं। क्योंकि कुंजमहल की सीमाओं का तो वे 
कभी अतिक्रमण नही करते-'हम जुगल महल रस लिंदा, कुंज अलिंदा 
उलघि न जाने” यही कारण है कि काव्य सरिता के रूप में युगल प्रेम 
रस ही इनकी वाणी से प्रवाहित हुआ है। इनकी रचनाओं का परिचय 
क्रमशः प्रस्तुत है - 
1. वर्षोत्सव पदावली 


वर्षोत्सव से तात्पर्य वर्ष भर में होने वाले विविध प्रकार के उत्सवों 
से है। ब्रज के विविध सम्प्रदायो और मंदिरों में इन उत्सवों को धूमधाम 
से मनाने की प्राचीन परम्परा रही है, तथा ब्रज के भक्त कवियों ने 
अलग-अलग उत्सवो के लिये तदनुकूल पदावली का सृजन किया | मंदिरों 
में आजभी उत्सवों में इन पदों का गायन होता है। वल्लभरसिक ने भी 


होली, दीपावली, झूलन दशहरा, आदि विविध उत्सवों का अपने पदों में 
गायन किया है। 


1.1 झूलन के पद 


वल्लभरभिक जी की वाणी संग्रह में सर्वप्रथम झूलन सम्बन्धी 
सात पद संकलित हैं। इन पदों में वर्षा ऋतु मै प्रकृति की मनोरम छटा 
तथा सहचरियों द्वारा प्रिय प्रियतम को अनेक प्रकार से झूला झुलाने का 
वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। कहीं-कहीं सखियों द्वारा रचित हिंडोले 
की शोभा का वूर्णन, काले हुप उसळेल्माध्यम«से'राधा कृष्ण के प्रेम की 
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सुन्दर व्यंजना की है। उदाहरणार्थ प्रिया-प्रियतम के वर्णन तथा स्वभाव 
र पूर्णतया अनुरूप हिंडोल की रचना सम्बन्धी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित 


ललित हिंडोला ललिता रच्यौ है, लखि-लखि दोउ हरषेरी। 
दंपति बरन सुभाव सुरति पूरति मनो सानि सच्यो है॥'ऽ' 


1.2 पवित्रा तथा राखी 
पवित्रा तथा राखी की शोभा एक-एक पद में वर्णित है। पवित्रा 
की माला धारण किये युगलमूर्ति की अद्भुत छवि का वर्णन इस पद में 
है, राखी सम्बन्धी पद में सखियों द्वारा मधुमंगल के राखी बाँधने का 
वर्णन और फिर राखी बंधन के द्वारा प्रिया-प्रियतम के पारस्परिक प्रेम 
बन्धन की चर्चा की है। 
1.3 वर्षगाँठ के पद 
एक पद में श्रीकृष्ण की वर्षगाँठ तथा एक पद में राधारानी की 
वर्षगाँठ मनाने का उल्लेख है। विशिष्टता यह है कि सामान्यतया भक्त 
कवियों के जन्म बधाई सम्बन्धी पदो में नंद-यशोदा, वृषभानु, ग्वाल-बाल 
आदि का वर्णन होता है, कितु यहाँ तो जन्मोत्सव भी निकुज में सखी 
परिकर द्वारा ही मनाया जा रहा है - 
आजु नवल की वरस गाँठि बलि ललिता ललित वधाई लाए। 
सुवरन वरन जरकसी वसननि रसिक रसीले दोउ सुवन वनाए।।'% 
इसी प्रकार श्रीराधा की जन्मबधाई भी कुज महल में ही गायी जा 
रही हैं - 
कुंज महल में आज सोहिलो, 
बरसगाँठ गोरी की सवरस गाँठि पुली बरसत है।5 


1.4 साँझी 

'साँझी' शब्द 'संध्या' का अपभ्रंश है। अत: सॉझी उत्सव सन्ध्या 
देवी की पूजा का ही प्रतीक रूप एक उत्सव है। ब्रज मे कुमारियों और 
किशोरियों द्वारा यह उत्सव मनाने का विधान है। बालिकाएं वाटिका से 
पुष्प चयन कर लाती हैं तथा गोवर द्वारा दीवार पर साँझो देवी की मूर्ति 
बनाकर पुष्पों द्वारा उसे अलंकृत करती हैं। तत्पश्चात्‌ पकवानो का भोग 
लगाकर तथा गीत गा गाकर आरती करती हैं। ब्रज के भक्त कवियों ने 
प्रिया-प्रियतम्‌ कीः“साँझीभलीला«का बनि» अपद्ेत्दो में किया है। 
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वल्लभरसिक जी ने 109 छंदों में लीला का वर्णन किया है। 
किशोरियों के इस साँझी उत्सव में सम्मिलित होने के लिये रसिक शेखर 
अपनी प्रिय सखी ललिता के साथ सखी वेश धारण कर उपस्थित होते 
हैं तथा प्रियाजी का सान्निध्य प्राप्त कर वाटिका में पुष्प चयन के लिये 
जाते हैं। वहाँ पुष्प चयन के व्याज से कृष्ण रूपी भ्रमर राधा रूपी पुष्प 
का अधर रस का पान करते हैं 9 
लता प्रताननि मध्य भुजलता गहत लता भ्रम भूलि, 
कुसुम दलनि भ्रम अधर दलनि की होत दलमलनि फूलि। 
अधर रस चखी स्याम सखी लखी बोली ठोली भाषि, 
करें तमासे मधुर सँगा से बासे फूलनि चाखि।।*5* 
इस प्रकार यहाँ भी राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ा. का ही वर्णन है। 
अंत में श्याम सखी का भेद कैसे खुलता है यह वर्णन अत्यन्त रोचक है 
सबन सीस नवायो गोरी पे कहायौ मंत्र सुहायो एह। 
नमो देबि जय देहि देहि मम श्याम सनेह अछेह।। 
तब श्याम सखी मन उमहयौ प्रेम गयो ज्ञान रह्यो नहिं देह। 
देवि जय देहि देहि मम गौरी नेह अछेह।'5 
कृष्ण के मुख से ये शब्द निकलने के उपरान्त सखियों पर उसकी 
प्रतिक्रिया देखिये - 
तब चौंकि परी चितई हित वचन नचन में रचन पण जोर। 
बिहंसि परीं रस भर खरी सिगरी लखि नवल किशोर।।"5 
राधा कृष्ण की पुष्प चयन सम्बन्धी यह शरद सांध्य लीला 'साँझी' 
वल्लभरसिक जी की सरस और सजीव कृति है। “सरोज सर्वेक्षण' में 
लिखा है - यह सब दृष्टियो से स्वतन्त्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का अंतिम 
छद यद्यपि मॉझ है पर इस का प्रारम्भिक भाग दूसरे छंद में है।'*” 
कितु वस्तुतः इस रचना का अंतिम छंद माझ नहीं है, न ही साँझी और 
माझ परस्पर सम्बद्ध हैं। जैसा कि खोज रिपोर्ट में लिखा है।*5१ 
1 .5 दशहरा 
दशहरे की शोभा से सम्बन्धित एक पद वाणी संग्रह में है जिसमें 


युगल मूर्ति के रूप का वर्णन तो है ही, साथ ही दशहरे के अवसर पर 
उनके मस्तक पर सुशोभित तिलक की शोभा वर्णित है। 
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1.6 दीपावली 


दीपावली का वर्णन दो पदों में मिलता है, जिनमें दीपावली के 
अवसर पर कुज महल की जगमगाहट, अवसरानुकूल वस्त्रालंकरणो से 
विभूषित प्रिया-प्रियतम के रूप की दमक देखने योग्य है। दीपावली के 
अवसर पर चौपड्‌ खेलने की प्राचीन परम्परा रही है, अतः इन पदों में 


राधाकृष्ण की रस केलि को अभिव्यंजित करने के लिये चौपड़ का सुन्दर 
रूपक है। 


1.6 होली 


होली पर्व जो कि उल्लास का प्रतीक है, ब्रज में कुछ विशेष ही 
उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली खेलने के साथ होली गायन 
की परम्परा भी यहाँ रही है। डफ, करताल, मृदंग, बीन, मंजीरे, इत्यादि 
इस अवसर पर बजाये जाने वाले प्रमुख वाद्य हैं। ब्रज में इस सर्वाधिक 
लोकप्रिय उत्सव का वर्णन करते हुए भक्त कवियो ने अपनी भावना और 
कल्पना के अनुसार अनेक प्रकार से राधा कृष्ण की होली का वर्णन 
अपने पदों में किया है। इन पदों में प्राय: ब्रजगोपियों सहित श्रीराधा और 
गोपों सहित श्रीकृष्ण के होली खेलने का वर्णन हुआ है। किंतु वल्लभरसिक 
के प्रिया-प्रियतम की होली क्रीडा भी नित्य निकुज में ही सम्पन्न होती है 
और वहाँ तो मात्र सखियाँ ही प्रवेश पा सकती हैं। कवि ने होली क्रीड़ा 
का वर्णन तीन पदों में किया है, जिनमें होली की एक धमार, जोकि 
59 छंदों में आबद्ध है, अत्यन्त सरस रचना है। इसमें रसिकशेखर 
और रसिकप्रिया के होली खेलने के समय प्रिया जी के रंग में सराबोर 
केसरिया सारी और लहंगे की शोभा की झलक दर्शनीय है - 
सारी केसरिया रंगी घूमत लहँगा लाल, 
चोबा बेंदी कंचुकी दिये चौबा बैदी भाल।» 
कवि ने राधा कृष्ण के अंग-प्रत्यंग पर सुशोभित आभूषणों के 
साथ उनके नख-शिख सौन्दर्य का वर्णन भी अति सुन्दर किया है। 
कटि प्रदेश का सौन्दर्य निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत है - 
कटि मन भावन पे रही, जटि मन भावन फेरि, 
दावन लागी ही रहै, घेरी दावन घेर।"%० 
होली क्रीड़ा को इतनी सजीवता से अंकित किया है कि पढ्ने 
वाले के मन में स्वतः उसका प्रतिबिम्ब उभरने लगता है- 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


क. * गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य 


गहि-गहि लाल गुलाल को, कर सो छोडे बाल, 
रस भीजे लपटे भये, कर बिच लाल गुलाल। 

x x > x xX x 
झपटति लाल गुलाल को रपटत पिय की ओर, 
कपट तिया के हीय में, लपटति भजति लजोर।।"®' 


1 .8 वसन्त के पद 
वसन्त ऋतु का सौन्दर्य एक पद में वर्णित है, यह पद आठ छंदों 
में निबद्ध है। इसमें प्रकृति की वासन्ती सुषमा, तदनुरूप ही प्रिया-प्रियतम 
का वासन्ती श्रृंगार और युगल की रस क्रीड़ा का चित्रण किया गया है। 
ऋतुराज वसन्त के आगमन से सुशोभित नवयौवना प्रकृति का वर्णन 
करते हुए लता और भ्रमर के व्याज से प्रिया प्रियतम की प्रेम क्रीड़ा 
व्यंजित की गयी है - 
भयो भर जोवन को वन सोभा निहार, 
लता लहलहनि नेति-नेति न गनत अलि लंपट, 
दरसावत पिय मुसकति भौरी त्यौरी ढारि।'% 
प्रिया-प्रियतम की इस रस केलि के आनंद यज्ञ में सखियों के 
योगदान की भी चर्चा है - 
रतिरस झेली सबै सहेली, 
नवरंग भीने-झीने बागें रागें सुगल जुगल सुहाग। 
एकनि करनि बिच रंग रंग सीसी, 
रतन पियाले लिये शशी सी हुलसी अति आनंद याग।।'% 


1 .9 होली-डोल और फूल-डोल के पद 

चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को होली डोल का उत्सव होता है। हिंडोल में 
राधा कृष्ण को झुलाया जाता है। होली-डोल के सम्बन्ध में एक पद 
मिलता है, जिसमें ललिता द्वारा सुसज्जित डोल की शोभा तथा उसमें 
सहचरियों द्वारा दोलायमान राधा कृष्ण की होली क्रीड़ा का उल्लेख है। 

फूल-डोल चैत्र शुक्ला एकादशी को बनाया जाता है। फूल-डोल 
की शोभा का वर्णन करते हुए वल्लभरसिक ने सुन्दर फूल बंगले में 
शोभायमान राधाकृष्ण के झूलने का चित्रण किया है - 

फूल डोल झूलत हैं पिय प्यारी, 


चहूं दिसि फैली है 
ह Ci है ल पेय पक by [ल्‌ रचित बगला मधि, 
न रूप अनूप \r6s 
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1.10 चंदन यात्रा 


चंदन यात्रा का वर्णन एक पद में है। इसमें विशेष रूप से राधा 
कृष्ण के चंदनी श्रृंगार तथा पारस्परिक रस क्रीडा का ही वर्णन है। 
1.11 रथयात्रा 

रथयात्रा का उत्सव मूलतः जगन्नाथजी का उत्सव है। यह उत्सव 
जगन्नाथपुरी में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। किंतु ब्रज के मंदिरों 
में इस उसव को मनाने की प्राचीन परम्परा रही -है। क्योंकि 16वीं 
शताब्दी के कवियों ने अपने उपास्य की रथ यात्रा का वर्णन अपनी 
कृतियों में किया है। वल्लभरसिक ने रथयात्रा का वर्णन तीन-पदों में 
किया है। अन्य उत्सवों की भांति वल्लभरसिक ने यह उत्सव भी निकुंज 
में ही मनाया है। इसमें ललिता सखी द्वारा विनिर्मित रथ का सौन्दर्य 
तथा उसमें विराजमान राधा कृष्ण की शोभा का वर्णन है। 

वर्षोत्सव पदों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वल्लभरसिक ने वर्ष 
भर में होने वाले विभिन्न उत्सवों का उनकी अवसरानुकूल विशिष्ट शोभा 
के साथ वर्णन किया है। 
2. वर्षोत्सव की माँझें 

“वल्लभरसिक की माँझें' अति प्रसिद्ध हैं। माँझ एक छंद विशेष है 
जिसके अन्यनाम “ललित पद”, दोवै, नरेंद्र, और सार हैं। इसके प्रत्येक 
चरण में 16, 12 के बाद विराम से 28 मात्राएं होती हैं। वल्लभरसिक 
की माँझ के अन्तर्गत - रास, दिवाली, होली, गुलाब कुंज, जल क्रीडा, 
वर्षा, वर्षा के बंगला की माँझ तथा सदा की माँझ शीर्षक रचनाएं है। 
2.1 रास की माँझ 

“रास की माँझ' छह छन्दों में रचित हैं। इसमें राधाकृष्ण की अन्य 
सखियो सहित शरद पूर्णिमा की चाँदनी रात में होने वाली परमोल्लासमयी 
लीला का मनोरम चित्रण है। 
2.2 दिवाली की माँझ 

यहाँ दो छंदों मे जुए के खेल का रूपक बनाकर प्रिया-प्रियतम के 
प्रेम का अंकन है। 
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2.3 होली की माँझ 
प्रिया-प्रियतम की होली यहाँ छह छन्दो में वर्णित है। वृन्दावन की 
इस प्रेममयी होली की झलक इस रचना के अंतिम छंद में देखिये - 
वल्लभरसिक भरे रस रंगनि लाल गुलाल उडावै। 
वन बेली फल-फूल तरुनि ले लाले रंग सचावे। 
श्रीवृन्दावन अनुराग रूप यह होरी प्रकट दिखावै॥'® 
2.4 गुलाब कुंज की माझ 
गुलाब कुंज के मध्य प्रफुल्लित प्रेमी युगल चांदनी रात में अत्यधिक 
शोभायमान हो रहे हैं। सम्पूर्ण श्रृंगार फूलों का है। फूलों के ही तकिये 
हैं। और फूलों की ही पिछवायी है, पुष्पों से अलंकृत राधा कृष्ण की 
शोभा यहाँ आठ छंदों में वर्णित है। 
2.5 जलक्रीडा की माझ 
गुलाब जल से आपूरित सरोवर में दम्पति जल क्रीड़ा में निमग्न 
है, तथा सहचरियां भी विविध भांति से इस रस केलि का आनंद ले 
रही हैं। स्नानोपरांत की सौन्दर्य छटा भी यहाँ वर्णित है। यह रचना पाँच 
छन्दों में है। 
2 .6 वर्षा की माँझ 
वर्षा ऋतु की मनोरम छटा के साथ ही झूले में झूल रहे प्रफुल्लित 
श्रीकृष्ण राधा की अनुपम छटा का वर्णन यहाँ देखने योग्य है। 


2 .7 वर्षा के बंगला की माँझ | 
वर्षा ऋतु मै फूलों और लालमणियो से सुसज्जित बंगले की शोभा 
का वर्णन है। यह रचना 4 छंदों में रचित है। 
2.8 सदा की माँझ 
“सदा की माँझ' किसी उत्सव विशेष से सम्बद्ध नही है, अतः. 
इसका गायन कभी भी किया जा सकता है। इसमें प्रिया-प्रियतम की 
देह को विशुद्ध प्रेम का प्रकाश बताते हुए उनके अलौकिक रूप का 
वर्णन किया है। वल्लभरसिक का कहना है कि जिन भक्तो ने इन प्रेमी 
का का स्पर्श मात्र भी किया है स्नेह से उनके रोम-रोम चिकने हो 
गये है, और जो उन परम प्रेमास्पद निकुंज विहारी-विहारिणी के प्रेम में 
दाग लगाते हैं. बेप्मंर्पशु”हं। 'वेल्लभरेसिकशसुभसे बात भी नहीं करना 
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चाहते "66 युगल स्वरूप के प्रेममद का पान वे अपने नयन रूपी प्यालो 
से करते हुए कभी नही अघाते 67 इस प्रकार प्रेम मद में उन्मत्त होकर 
अपने लाल-लाडिली की रसकेलि का वर्णन उन्होंने इस रचना में अनेक 
प्रकार से किया है। 

सदा की माँझ के कई छन्द पंजाबी में रचित हैं। कुल छंदों की 
संख्या 26 है। ऐसा लगता हे कि ना. प्र. स. की खोज रिपोर्ट में 
“वल्लभरसिक की माँझ' से तात्पर्य केवल सदा की माँझ से ही लिया 
गया है। क्‍यों कि उसमें लिखा है कि “यह लघुग्रंथ 26 छंदों में पूर्ण 
हुआ र प्रत्येक छंद के चतुर्थ चरण के आरम्भ में वल्लभरसिक की 
छाप हे ४68 


3. फुटकर दोहे 

hs “अथ दोहा' शीर्षक रचना में 67 दोहे है, जो परस्पर सम्बद्ध 
नहीं है। इन दोहो का वर्ण्य-विषय तो वही अद्वय युगल का रूप माधुर्य 
और प्रेम माधुर्य ही है। 


4. 'कवित्त 
राधाकृष्ण युगल के रूप-रस की वर्षा कवित्तों के माध्यम से भी 

हुई है। कवित्तों की संख्या 5 है। इनमें प्रिया-प्रियतम के पानों से रचित 
मुख की शोभा भृकुटि विलास, नूपुरों की मधुर झंकार, कपोलों पर 
झूमते हुए कुण्डलों का सौन्दर्य और कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन 
हुआ है। अमित माधुर्य से सम्पन्न युगल की परस्पर मधुर मुस्कान पर 
वल्लभरसिक पूर्णतः निछावर हैं - 

बल्लभरसिक को बिकान ही की आन परी, 

च्यारी तेरे अंगन को बान इतरान की।'% 


5. सवैया 
सवैया छन्द में राधाकृष्ण के अपरिमित सौन्दर्य, प्रेम माधुर्य को 
अत्यन्त प्रवाह पूर्ण एवं सरस ढंग से व्यक्त किया है, इन सवैयों में 
वसंत, झूलन, दीपावली, होली लीलाओं का गायन युगल की रूप छटा 
और रसकेलि पर ही अवलम्बित है- 
राजति गयंद चाल बाजत किंकिणी जाल, 
भ्राजत हैं विंदुलाल इंदु सम भाल को। 
_लोच्चनु विशाल करे कानन सों ख्याल लाल, 


In Public Dom: 


अधर रसाल मनो पल्लव रसाल कों।।'7 
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6. सुरतोल्लास हा 
सुरतोल्लास की रचना दोहा, चौपाई, छन्दो में हुई है। छन्दो की 
कुल संख्या 27 है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'सुरति उल्लास' अर्थात 
राधा कृष्ण प्रेम रस केलि के उल्लास का इसमें वर्णन हुआ हे। सुरतिजन्य 
उल्लास यहाँ अत्यन्त सूक्ष्मता, गहनता, भावप्रवणता पूर्वक वर्णित है। 
राधा कृष्ण के प्रति अनन्य लगन तथा उनके साथ आन्तरिक तादाम्य 
स्थापित किये बिना इस प्रकार का वर्णन संभव नहीं हे। इस अलौकिक 
रस का आस्वादन तो पूर्णतः तादाम्य होने पर ही किया जाना है, जो 
' वल्लभरसिक ने किया- 
हुलसनि दुहूँ ओर हुलसानि, सो हुलसनि मो जिय हूँ जानी। 
उनते अधिक उमग है याकी, देखें अँखियां खुले हिया की।। 
इन अँखियनि की बेई अँखियां, ये वें मिलि में एकै लखियाँ। 
अब इनही सों निरखि कें, कहूँ सुरति उल्लास, 
इनसों बिन निरखे कहों, कोऊ रस आभास।।'” 
इस प्रकार पूर्णतः उस प्रेम रस में निमज्जित होने पर ही नवल 
निकुज में विराजित उस अद्वय युगल मूर्ति (राधा कृष्ण) का दर्शन होता 
है - जिनका अंग-अंग एक दूसरे के प्रेम में रंगा है, तथा रोम-रोम प्रेम 
से पुलकित है | प्रिया-प्रियतम की रसकेलि में प्रतिक्षण बढ़ रहे उल्लास 
और परस्पर प्रगाढ प्रेमासक्ति का कवि ने बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया 
रति रसकेलि दुहूँ मिलि बाढी, रस चसकनि में ससकनि गाढी। 
मन-मन हुलसनि सुलसनि सोहें, बिहंसनि चौंप चौगुनी मोहें॥ 
लालच ललचि बसो पिय माँहीं, रीझि-रीझि क्यों हूँ न अगाही। 
उन्मद जोवन मद मतवारे, हँसि-हँसि हंसत हँसे नहिं हारे।'” 
8. नित्यगान के पद 
इन पदो की संख्या 23 है, इसमें मंगला, श्रृंगार, राजमोग इत्यादि 
का वर्णन है। 
सरोज सर्वेक्षण में 'वल्लभरसिक बाईसी' नाम से इसी रचना का 
bs दि द है। ह लिखा है “इस ग्रंथ में राधाकृष्ण सम्बन्धी 
a कवित्त हैं।”१ यह रचना दोहा-चौपाई तथा अरिल छंद में 
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9. बारह बाट अठारह पेंडे 
यह रचना वल्लभरसिक जी की गहनतम रस दशा की चरम 
अभिव्यक्ति है| वल्लभरसिक के इस रस दशा में पहुँचने पर (जहाँ निकुंज 
विहारी-विहारिणी के दर्शन हो सकें) राधा रूप छटा ही मानो उनकी 
वाणी के रूप में बरसने लगी |”* 
इस रचना में वल्लभरसिक ने राधा कृष्ण के सम्पूर्ण प्रेम व्यापार 
को नेत्रो के माध्यम से व्यंजित किया है। उनके अनुसार प्रेमी युगल के 
परस्पर रसमत्त नयनों को पढ़ने के लिये तदनुरूप ही मद से मतवाली 
अँखियों की आवश्यकता है। रस की इस उच्चतम्‌ दशा में पहुँचकर, 
रस देश में प्रवेश करके धर्म-अधर्म की सामान्य मान्यताओं से रसिक 
बहुत ऊंचा उठ जाता है। यहाँ तो अधर्म ही धर्म है और धर्म ही अधर्म 
हे [75 
प्रेमदेश की विपरीत रसरीति का वर्णन कवि ने अनेक प्रकार से 
किया है जैसे- 'बाननि ही सों घावनि सीयैं, वल्लभरसिक नैन यों जीयैं** 
वल्लभरसिक की भांति उनके भ्राता रसिकोत्तंस ने भी अपने सुप्रसिद्ध 
ग्रंथ 'प्रेमपत्तन” में प्रेमनगर की विपरीतता का वर्णन इसी प्रकार किया है 
- “यत्रा धर्म एव धर्म स्थापिताः"^"” 
नेत्रों के माध्यम से प्रेमभावों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म अभिव्यंजना की 
दृष्टि से वल्लभरसिक की यह कृति विलक्षण है। अद्वय युगल की परस्पर 
प्र्मासक्ति और प्रेमोल्लास का निरूपण नयनों के माध्यम से करते हुए 
वल्लभरसिक कहते है- 
देखि देखि देखें फिर देखें, देखन के अंतहिं नहिं देखें। 
जो देखनि के अंतहिं देखें, तो अंतर अंतहिं अवरेखें। 
देखत अँखियां देखन भूलें, भूलहिं देखन सो फिरि भूलें 
नेह भरी याही ते भूखी, निपट अघानी याते भूखी। 
निपट सयानी यातें भूली, बहुत मदी यातें अति फूलीं।। 
फूलि-फूलि यह सकुचत जाहिं, फिर सकुचनि की फूलनि मांही। 
फूल सकुच कों संघहिं जानें, तब कछु रसिक आपकों मानें।।'7० 
रसिकशेखर और रसिकप्रिया के प्रेमरस के वर्णन के साथ 
वल्लभरसिक ने रसिकजन के वास्तविक स्वरूप को भी परिभाषित किया 
है। जिसके द्वारा अद्वय युगल के प्रेम का आस्वादन सभव है, यही 
सखीमाव है, जिसकी ,चुरम सीमा निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है - 
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आठों पहर रहैं मतवारे, लोक वेद इन सबै बिसारे। 
दोउन की खेलनि में खेलें, दोउन की झेलनि रस झेलें।।*?० 
इस प्रकार वल्लभरसिक सखी के नेत्र युगल को ही खेल खिलाते 
हैं, और उन्ही के आनंद से ये आनंदित होते हैं। अद्वय युगल की इस 
आनंद केलि के उपरान्त इन दोनों में प्रेमी और प्रेमपात्र के सूक्ष्म भेद 
का विवेचन करते हुए वल्लभरसिकजी कहते है - 
यद्यपि दोउन की लगन सब मिली कहें समान, 
चै प्यारी महबूब है आशिक प्यारौ जान।'%० 
रचना का समापन करते हुए कवि ने “बारह बाट अठारह पैंडे' की 
भी सुन्दर व्याख्या कर दी है - जब तक आँखें दोनों की (युगल की) 
देखा देखी नहीं देखती तभी तक उन्हें लोक वेद की मर्यादा जकडे रहती 
हैं। तभी तक उसकी चिंता रहती है। किंतु जब रसिक नेत्रों को प्रिया 
प्रियतम्‌ के परस्पर आसक्त नेत्रों का दर्शन हो जाता है। तब उनका 
समस्त लौकिक ज्ञान बिखर जाता है अर्थात यह बोध नहीं रहता कि कहाँ 
जा रहे हैं और गन्तव्य क्या था? लौकिक चेतना का विस्मरण अथवा 
लौकिक मान्यताओं का बिखरना ही वस्तुतः 'बारह बाट अठारह पेंड़े' है। 
108 छन्दों में लिखित इस रचना को 108 सोपान बताते हुए 
वल्लभरसिक कहते हैं - 
पेरी करी एक सै आठ, वल्लभरसिकन कौ जब पाठ। 
जो कोउ जपे पढे पढ़ावै, जुगल रूप रस दरसन पावे॥'१ 
यों तो वल्लभरसिक की समस्त रचनाएं युगस स्वरूप के प्रति 
परम आसक्त उनके सखीभावापन्न हृदय की सुन्दर अभिव्यक्ति हैं। किंतु 
“बारह बाट अठारह पैंडे' तो उनकी रसिकता का मानो निचोड़ है। यहाँ 
युगल केलिरस के जिस आनंद सागर में वे निमज्जत हैं वह इतना 
गहन है कि सामान्यजन की दृष्टि वहाँ नहीं पहुँच पाती | 
वल्लभरसिक की वाणी की प्रशंसा करते हुए डा. शरण बिहारी 
गोस्वामी कहते है कि 'वल्लभरसिक की वाणी आनंद की वह स्रोतस्विनी 
है, जिसका प्रवाह रसिको और साहित्यकारों को समान रूप से आप्लावित 
कर सकने में समर्थ है।०० डा. नरेश चन्द्र बंसल का कहना है कि 
'वल्लमरभिक ने भाव व्यंजना तथा शिल्प सौष्ठव का पूरा ध्यान रखा 
है, युगलोपासना और उसमें भी निकुंज बिहार का वर्णन चातुर्य सान्द्र, 
सूक्ष्म तथा प्रखर है।१ सरोज सर्वेक्षण में लिखा है - 'इनके कवित्त 
हजारे में बदे-सुभ्वर"हेण*०"गोर्यामो” लीलया चरण जी के अनुसार 
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“इनकी वाणी में कहीं भी गौड़ीय रस पद्धति की छाया नहीं मिलती। 
इनको तो बताने से ही चैतन्य मतानुयायी मानना पड़ता है ॥७४ 

वस्तुतः वल्लभरसिक जैसे अनन्य रसिक भावात्मक दृष्टि से किसी 
भो सम्प्रदाय की सीमा में आबद्ध नहीं रह सकते, क्योंकि उनका भाव 
जगत तो अत्यन्त विशाल है। वह प्रिया प्रियतम के प्रेम बंधन में बंधकर 
नहीं रह सकते। वल्लभरसिक का एक-एक पद रस की ऐसी ग्रंथि है 
जिसे कोई चतुर रसिक ही खोल सकता है। उनकी भाषा तो डूबे हुए 
की भाषा है। अतः तटस्थ व्यक्ति भला उसे कैसे समझ सकता है? 
उनके वाणी साहित्य रूपी रस समुद्र में जो जितने गोते लगायेगा उतने 
ही अर्थ रूपी रत्न खोजने में सक्षम होगा। 


2. संस्कृत साहित्य 

भागवत सन्निष्ठा के कारण संस्कृत भाषा पर इस परम्परा के 
विद्वानों का सहज अनुराग और अधिकार रहा है। अतः ब्रजभाषा के 
साथ-साथ इस परम्परा में संस्कृत साहित्य का भी सृजन हुआ। गदाधर 
भट्ट यद्यपि प्रमुखतः ब्रजभाषा के कवि है, किंतु उन्होंने भी कुछ पद 
संस्कृत में लिखकर संस्कृत प्रेम का परिचय दिया है। वल्लभरसिक जी 
की कोई रचना यद्यपि संस्कृत में उपलब्ध नहीं है तथापि 'प्रेमपत्तन' 
नामक ग्रंथ में रसिकोत्तंस ने वल्लभरसिक कृत एक श्लोक प्रस्तुत किया 
है।"१ जिससे यह प्रमाणित होता है कि वल्लभरसिक ने भी संस्कृत में 
काव्य सृजन किया था, भले ही वह आज उपलब्ध नही है। 

इस परम्परा के प्रमुख रचनाकारों में रसिकोत्तंस और गोवर्द्धन 
भट्ट का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। रसिकोत्तंस द्वारा रचित 
“प्रेमपत्तन' तथा गोवर्द्धन भट्ट कृत 'मधुकेलिवल्ली', 'राधाकुण्डस्तव' 
और 'रूपसनातन स्तोत्र” संस्कृत की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। सर्वप्रथम गदाधर 
भट्ट की संस्कृत पदावली पर दृष्टिपात करते हुए भट्ट परम्परा की 
प्रमुख संस्कृत रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करेंगे। 


रादाधर भट्ट की संस्कृत पदावली 
` गदाधर भटट द्वारा विरचित उपलब्ध संस्कृत पदों की संख्या 5 
है। जो उनके ब्रजभाषा वाणी संग्रह में संकलित है। इनमें उपदेशात्मक, 
स्मरणात्मक, नंदयशोदा की बधाई सम्बन्धी एक एक पद हैं। इसके 
अतिरिक्त यमुना की स्तुति करते हुए एक स्तोत्र की रचना की है। कुछ 
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जगति यमुनाभिधा जयति जगदम्बा, 
पुण्य पयसा न पावयति किलकम्बा। 

> xX > > xX xX 
सप्तादिध भेदिनी सप्तसप्त्युद्भवा, 
हरि चरनरत गदाधर विरचित स्तवा॥।'० 


(1) प्रेमपत्तनम्‌ 
रसिकोत्तंस कृत 'प्रेमपत्तनम्‌' वल्लभरसिक की वाणी के समान ही 
मधुर रस की सुन्दर आख्या है। रसिकोत्तंस ने 'प्रेमपत्तनम' में वृन्दावन 
का प्रेम नगर रूप में वर्णन किया है। उनका यह 'प्रेमपत्तन' सर्वथा 
अलौकिक है। यहाँ का राजा मधुर मेचक श्रृंगार (श्रीकृष्ण) हैं। मति और 
रति नाम की दो रानियां हैं। श्रृंगार रस के प्रवर्तत भरतमुनि यहाँ के 
मन्त्री हैं। धर्म-कर्म के मर्म का ज्ञाता स्मरनामक सूत्र पुरोहित है | देवताओं 
के सुमेरू पर्वत सदृश इस नगर का ऊँचा परकोटा है, जो निगम इतिहास, 
पुराण (भागवत को छोड़कर) संहिता आदि सुवर्ण अर्थात शास्त्रीय शब्दों 
रूपी सोने से खचित हैं। रागानुगा नामक नगर का गोपुर है। नगर के 
बगीचे में लौकिक प्रेम रूपी कविताएं ही लताएं हैं। काव्य नाटक आदि 
को वहाँ के वृक्ष इत्यादि कहकर अनेक प्रकार से प्रेमपत्तन रूप में वृन्दावन 
का वर्णन किया गया है। 
इस प्रेमपत्तन की परिपाटी बड़ी अटपटी है। यहाँ अधर्म ही धर्म है 
और धर्म ही अधर्म है। 
“'यत्राधर्म एव धर्म स्थापित: 7० 
रसिकोत्तंस ने 'प्रेमपत्तनम्‌' में अपने मत की पुष्टि के लिये 
स्थान-स्थान पर अनेक धर्म ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। इस 
प्रकार 'प्रेमपत्तनम्‌' नामक यह ग्रंथ प्रेमकाव्य के अतिरिक्त महापुरुषों के 
वचनों का उत्कृष्ट संकलन भी है। उदाहरणार्थ “अधर्म ही धर्म है। धर्म 
ही अधर्म है” इस कथन की पुष्टि के लिये अनेकानेक पुराणों, शास्त्रों के 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। जैसे प्रबोधानन्द सरस्वती पाद का निम्न श्लोक 
प्रस्तुत है- 
कुरु सकल धर्म मुञ्च सर्व च धर्म त्यज गुरूमपि वृन्दारण्यवासानुरोधात्‌। 
हम धर्म: सा च भक्तिगुरूणां सकल कलुपराशिर्यद्धि वासान्तराय:।॥ ४ 
जै श्रीवृन्दावन निवास आग्रह निमित्त भले ही समस्त अधर्मो को करो 
र समस्त धर्मों करो.ळोऊको,न्यहॉन्लक"किमले' ही गुरू भी छूट जायें, 
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वही तुम्हारा परम धर्म है, और वही गुरूओ की भक्ति है। और जो 
वृन्दावन वास मैं विघ्न बने, वह सब पाप 


प समूह है | प्रेम नगर 

का विविध प्रकार से सोदाहरण वर्णन करते हुए अन्त मैं Ms 
कहते हैं “एवं तस्मिन्नगरे रतिकृता विपर्ययाः सहस्रशः सन्ति कियन्तो 
लेखनीयाः। इदम्‌ दिग्दर्शन मात्रमित्यलं पल्लवितेन। तहिग्दर्शन- 
मात्रलिखनन्तु रतिपर्यायस्त्र प्रेम्णो निसर्ग कुटिलत्व कथनायैव "१० अर्थात 
कहने का तात्पर्य यह है कि रति द्वारा प्रेमनगर में की गयी उलट फेर 
को कहाँ तक लिखा जाय? वह तो हजारों हैं। अतः यहाँ तो मात्र दिग्दर्शन 
ही संभव है। वो भी रति के पर्यायवाची प्रेम की कुटिल गति के दर्शन 
की दृष्टि से। 

रचना का समापन करते हुए रसिकोत्तंस स्पष्ट रूप से इस बात 
की घोषणा करते है - 'प्रेमपत्तन रूप यह प्रेमकाव्य कृष्ण कृपा द्वारा ही 
उनकी वाणी से उद्भूत हुआ है। अतः कृष्ण के कृपा पात्र अर्थात सच्चे 
भक्त और रसिक वृन्द ही इस परम अद्‌भुत प्रेमकाव्य के मर्म को समझ 
सकते है। वस्तुत: “गिरते ऊँचे रसिक मन' ही चेतना के उस उच्चतम्‌ 
शिखर तक पहुँच सकते हैं। जहाँ से ये काव्य निर्झर निसृत हुआ है। 
प्रेम प्रकर्ष के लिये वृन्दावन यहाँ गहन से गहनतम्‌ होता जाता है। प्रेम 
की विपरीत गति को जिस प्रकार सुन्दर उदाहरणों से संपुष्ट कर प्रस्तुत 
किया है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। राधा तत्त्व प्रेमपत्तन में पूर्णतः व्याप्त 
है। प्रेमपत्तन का रसपक्ष तो सबल है ही, साथ ही कलापक्ष भी सृदृढ़ 
एवं सम्प्रेषणीय है। 


गोवर्द्धन भट्ट ग्रंथावली ज्ञ 
गोवर्द्धन भट्ट की संस्कृत रचनाओ - “मधुकेलिवल्ली', 
*राधाकृण्डस्तव' तथा 'रूपसनातन स्तोत्र' का एक संग्रह बाबा कृष्णदास 
कुसुमसरोवर वालों ने संवत्‌ 2012 में प्रकाशित कराया, जो गोवर्द्धन 
भट्ट ग्रंथावली के नाम से अभिहित है। इसमें संग्रहीत उपरोक्त ग्रंथों का 
परिचय क्रमशः प्रस्तुत है। 
“मध्चुकेलिवल्ली” 9 
इस संग्रह का प्रथम ग्रंथ है 'मधुकेलिवल्ली हे क 
वंदना करके ग्रंथ का उद्देश्य बतलाते पळ र 2] 
| ल्ली की रचना १ 
अथकार लौ इ्स बिलासमयी Er धुकेलिव Digitized by eGangotri 
का प्रसाद माना है। 
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इस ग्रंथ में पाँच अध्याय हैं जिन्हें पञ्च पल्लव कहा है। प्रथम 
पल्लव में होली लीला का आरम्भ करते हुए होली क्रीडार्थ आमने-सामने 
सपरिकर उपस्थित राधाकृष्ण की शोभा वर्णित है। इसमें एक दूसरे को 
देखकर होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया तथा भाव-भंगिमाओं का मनोहारी 
चित्रण है - 
राधा सख्यो विरेजुः सलिलतं वसना भूषण भूषितांग्यो; 
गोविंद प्रार्थनीया विनय युत तिरो वीक्षणा गोरभासः। 
वृन्दारण्यीयधन्याम्बुद मिलन कला वाप्तये भूरियोगै- 
लब्धा कारा: किमीयुः क्षण रूचि निचया भूतलं भावलुब्धा।।"१० 
अर्थात उस समय गौरांगी राधिका की सखियां अत्यन्त मनोहर 
वस्त्राभूषणं को धारण करती हुई तिरछी दृष्टि से ढीठ बनकर कृष्ण को 
देख रही थीं। सभी कृष्ण को चाहती थी। उस समय ऐसा प्रतीत होता 
था कि आज वृन्दावन में विराजमान महान धन्य श्यामघन को प्राप्त 
करने के लिये लोभ से विद्युत समाज कोई महापुण्य के द्वारा आकार 
धारण करता हुआ भूमि पर उतर आया है। 
होली के विविध वाद्यों सहित श्रीहरि के नृत्य का भी वर्णन है। 
कृष्ण के परम सखा मधुमंगल की हास्यास्पद भाव-भंगिमायें तथा सखियों 
के साथ सविस्तार रोचक वार्तालाप इस अध्याय का वर्ण्य विषय है। अन्त 
में कृष्ण के वेणु वादन से राधा में अद्भुत प्रणय का भी उल्लेख है। 
द्वितीय पल्लव में सखियों से त्रस्त मधुमंगल के चीत्कार करने पर 
सुबल आकर राधा से उसे छोड्ने का अनुरोध करता है, और इस 
प्रकार राधा के कहने पर सखियों के जाल से मुक्त हुआ वह पुनः 
गोपमण्डल में प्रविष्ट होकर अपनी वीरता का बखान करता है। तब 
सुबल श्रीकृष्ण को वस्तुस्थिति का सही ज्ञान कराता है। मधुमंगल के 
मुख से राधा का गुणगान सुनकर कृष्ण, राधा प्रेम में विह्वल होकर 
वेणु वादन करते हैं। जिसे सुनकर राधा भी कृष्ण प्रेम में विह्वल हो 
जाती हैं। इस अध्याय में राधा-कृष्ण की प्रणय विहवलता तथा उनमें 
प्रकट अनुभाव, संचारी भावों का सूक्ष्म निरूपण हुआ है। 
तृतीय पल्लव में राधा कृष्ण की सरस, सजीव होली लीला वर्णित 
है। यहाँ श्रीकृष्ण के साथ सखियों का वार्तालाप अत्यन्त रोचक है। राधा 
क Fe खेलते हुए सस्वर गायन, गोपिकाओं का उन्माद पूर्ण 
नृत्य, गोपों का होली क्रीडार्थ आगमन सखी समाज द्वारा उन्हें परास्त 
करना तथा राधा०की*ंय>जयंकोर*से*वातीवरॅश' को गुंजायमान करने 
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का वर्णन इस पल्लव में हुआ है। राधा कृष्ण की निकुजलीला की भूमिका 
भी इसी पल्लव मे आरम्भ हो जाती है। “दै भु: 

चतुर्थ पल्लव में राधा और कृष्ण की विरह व्यथा का अनेक प्रकार 
क वर्णन हुआ है। विशाखा के प्रति कहे वचनो मै उनकी विरह व्याकुलता 
व्यंजित है। र 

विशाखिके गोकुल राजनंदनः, केलिलसत्कुंकुम पंक चंदनः। 

पराग राजी रुचिरानन: कथं समेति हाहन्त ममाद्य दृक्पथम्‌।'' 

हे विशाखिके केलिरस में कुंकुम पंक चन्दनधारी, पराग. समूह से 
मनोहर वदन वाले गोकुल नंदन श्रीहरि आज हाय, नयने मार्ग में किस 
प्रकार आयेंगे? इसी प्रकार कृष्ण भी राधा के विरह से व्याकुल हैं। 
सुबल द्वारा कृष्ण को योगीवेश धारण कराना, राधिका और सखियों का 
उन्हें प्रणाम करना और अन्त में सखियों द्वारा छद्‌मवेश अनावृत कर 
निकुंज लीला में सहयोग करने का वर्णन किया है। 

पंचम्‌ पल्लव में गोपिकाएं विविध प्रकार से राधा-कृष्ण की सेवा 
में रत होकर राधा का जयगान कर रही हैं। निकुंज के शुक, सारिका 
तथा अन्य पक्षिगण राधा चरित के गुणगान द्वारा मधुर रस की वर्षा 
कर रहे हैं। यहाँ ललिता द्वारा कृष्ण को श्यामसखी के रूप में सुसज्जित 
कर लाने के उपरान्त श्याम सखी की अन्तरंग लीला का संकेत किया 
है, जो गायन का विषय नहीं, मात्र सखी भाव भावको के आस्वादन का 
विषय है। ग्रंथ की परिसमाप्ति करते हुए कवि ने महाप्रभु चैतन्य देव का 
सपरिकर सादर स्मरण किया है, तथा यह रचना रसिकों के बीच 
आदरणीय हो, ऐसी कामना की है। गोवर्द्धन भट्ट ग्रंथावली की भूमिका 
'मधुकेलिवल्ली' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कृष्णदास बाबा कहते 
हैं "मधुकेलिवल्ली” में ग्रंथकार में अपनी प्रतिभा को चूडान्त सीमा में 
दिखलाया है। निस्संदेह 'आनंदवृन्दावन चम्पू' के होली प्रकरण को लेकर 
उसके आधार पर इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है ।« 92 


“राधाकुण्डस्तवः ०24०५: 
“राधाकण्डस्तव' जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस ग्रंथ में राधाकु 
०० 


की महिमा का वर्णन किया गया है। 104 श्लोकों में रचित इस ग्रंथ में 


सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु तथा रूप गोस्वामी की वंदना की गई है। 


तत्पश्चात पाँच श्लोकों में अपने पिता तथा गुरू बुल हन ५ 
गुणानुवाद करते हुफळळनक्री बना, की sl शपत त त्र 
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मंगलाचरण क्रमशः 4 श्लोकों में है। जिसमें राधा का अपूर्व सौन्दर्य 
और गुणगान वर्णित है। इसके बाद राधा-कृष्ण के परम धाम वृन्दावन 
से सुख प्रदान करने की कामना करते हुए कवि राधाकुण्ड की महिमा 
का वर्णन करते हुए कहता है - गोपराजनंदन द्वारा संरक्षित कुजो की 
शोभा से शोभित, ताल तमाल आदि से उल्लसित वृन्दादिक सखियों का 
परमप्रिय राधा कुण्ड तुम सब की रक्षा करें। इसी प्रकार अनेक श्लोकों 
में इन्द्र, ब्रह्मा, आदि देवता भी जिसकी महिमा को नही जानते, रत्नों से 
जटित तट वाले, जिसकी निकुंजों में वृन्दावनेश्वरी और ब्रजेन्द्रनंदन प्रेम 
रस सागर में निमग्न हो क्रीड़ा करते हैं। जिसके दर्शन मात्र से राधा 
कृष्ण का स्मरण हो जाता है। ऐसे अद्भुत महिमाशाली राधाकुण्ड की 
स्तुति करते हुए कवि ने राधाकुण्ड वास की उत्कट अभिलाषा 'व्यक्त की 
है, क्योंकि राधाकुण्ड के तो नाममात्र का श्रवण करते ही पाप समूह 
नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ में कवि ने राधा के प्रति असीम 
श्रद्धा का परिचय देते हुए राधा कुण्ड की महिमा को सर्वोपरि माना है। 
“रूप सनातन स्तोत्र” 

चैतन्य मतानुयायी होने के कारण श्रीगौरांगदेव तथा उनके परिकर 
के प्रति कवि में असीम श्रद्धा थी। उनकी यही निष्ठा इस ग्रंथ में 
अभिव्यक्त हुई है। “रूप सनातन स्तोत्र' में यद्यपि रूप और सनातन 
गोस्वामी दोनों का ही गुणगान है किंतु श्रीरूपगोस्वामी के प्रति विशेष 
आसक्ति और श्रद्धा व्यक्त हुई। ग्रंथ के आरम्भ में चैतन्य देव, गदाधर 
पण्डित तथा अपने पिताश्री की वन्दना करने के उपरान्त श्री सनातन 
गोस्वामी के गुणों का वर्णन करते हुए उनकी वन्दना की है। तत्पश्चात 
सनातन गोस्वामी के साथ समस्त राज सुखों को त्यागकर चैतन्य देव 
की आज्ञा से आकर विविध भक्तिग्रंथों के प्रणयन द्वारा श्रीकुष्णलीला 
सुधा का निजजनों को पान कराने वाले अप्रतिम प्रतिभा सम्पन्न भक्त 
शिरोमणि रूपगोस्वामी की महिमा का गान करते हुए बार-बार उनका 
स्मरण किया है। यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। 

ग्रंथ के समापन में कवि ने रूप सनातन दोनों से प्रार्थना की है 
कि चैतन्य मत का अनुगामी होने पर फिर कभी कलि से ग्रसित खलों 
का संग भूल से भी न हो। 


गोवर्द्धन भट्ट की रचनाओं में रसिकोत्तंस तथा वल्ल की 
i ट oh था वल्लभरसिक की 
भांति विशुद्ध जा से, शिकुंजलीलाओ.का, यायक्न्ही नहीं हुआ है, अपितु 
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गदाधर भट्ट की भांति इनके वर्ण्य-विषय में विविधता का गुण समाविष्ट 

है। अंतरंग के साथ ही बहिरंग लीलाओं का गायन भी इनके काव्य में 
इनकी चेतना ह मात 

हुआ है। इनकी चेतना राधाभाव प्रधान है। इनकी रचनाएं प्रौढ एवं सरस हैं। 

3. पदेतर साहित्य 


पदेतर साहित्य के अन्तर्गत श्री नित्यानंद भट्ट कृत साहित्य को 
रखा गया है, जो प्रमुखतः भागवत सम्बन्धी है। इन्होंने श्रीमद्भागवत 
तथा चैतन्यमत के कुछ अन्य ग्रंथों को सर्वग्राह्य बनाने के उद्देश्य से 
उनकी टीका तथा भावार्थ कर उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत किया है। इन 
ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है - 


3.1 कृष्णलीला चिंतामणि 

श्रीनित्यानंद भट्ट को “कृष्णलीला चिंतामणि' नामक बंगला लिपिबद्ध 
यह ग्रंथ राधाकुण्ड निवासी किसी महात्मा से प्राप्त हुआ | इन्होंने न्याय 
सम्मत टीका शैली वाले इस ग्रंथ का हिन्दी में सरल भावार्थ प्रस्तुत 
किया। यह श्रीमद्भागवत का सार रूप ग्रंथ है। 


3.2 संदर्भ सार 

श्रीजीवगोस्वामी विरचित “भागवत संदर्भ' श्रीमद्भागवत के अनुबन्ध 
चतुष्टय को मूल विषय बनाकर लिखा गया है। श्रीनित्यानंद जी भट्ट ने 
इसी भागवत संदर्भ को 'संदर्भ सार' ग्रंथ में सानुवाद प्रस्तुत किया है। 
इस ग्रंथ में षट संदर्भ मै अविकल क्रम को न अपनाकर ' श्रीमद्‌भागवत' 
के स्कन्ध एवं अध्याय क्रम को अपनाया है। 

इस ग्रंथ का संकलन एवं निर्देशन श्रीनित्यानंद भट्ट ने तथा 
अनुवाद प्रस्तुति उनके पुत्र श्री अच्युत भट्ट ने की है। 


3.3 रसराज स्वयं स्वरूप श्रीकृष्ण चाम 

(श्रीमच्छरीकृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्‌भागवत 
महापुराणतः) श्रीहरिभक्तिविलास में कहा है = श्रीविष्णु सहस्रनाम की 
तीन आवृत्ति अर्थात तीन हजार बार नाम लेने का फल एक ही बार मे 
श्रीकृष्ण नाम लेने से प्राप्त होता है, और श्रीमद्भागवत पुराण में तो बार 
बार कृष्णनाम उल्लिखित हे) इसी आधार को लेकर FH मे 
कहाँ-कहाँ कृष्णनाम का उल्लेख हुआ है”, इस ग्रंथ की रचना की ग 


है भागवत में | उल्लिखित कृष्णनामों का संकलन है यह ग्रथ। 
है | ड्स प्रकाहट हा 1090 Domain. Digitized by eGangotri 
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4. गोरलीला 

यह ग्रंथ 'श्रीमदभागवत' की भागवत संहिता पर आधारित है। 
गौडीय वैष्णवजनो में कृष्णलीला के साथ ही गौरांगलीला के गायन की 
भी परम्परा रही है। यह भी उसी परम्परा का अनुकरण है। गौरलीलाओं 
का यह संग्रह भी श्रीमद्भागवत के आधार पर ही किया है। 


5. महाभाव स्वरूपा श्रीराधा नाम 

राधानाम की महिमा का उल्लेख करते हुए इस पुस्तक में 
भागवतकार द्वारा राधा नाम का कहीं स्पष्ट उल्लेख न करने के विविध 
भावात्मक पहलुओं पर विचार किया है। जैसे राधा नाम के उच्चारण 
मात्र से श्रीशुकदेवजी का छह मास पर्यन्त मूच्छित हो जाना इत्यादि | 
विभिन्न पुराणो मै सखी, कांता, गोपी, रमा, इन्दिरा, प्रिया, आत्मा आदि 
शब्दों द्वारा राधा नाम ही अभिव्यंजित है। इस प्रकार भागवत निगमागम 
आदि में वर्णित राधा के विभिन्न नामों को इस ग्रंथ में संग्रहीतत किया है। 


6. अष्टकालीन नित्यलीला 

श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में श्री कृष्ण चरितानुवर्णन के आधार 
पर अष्टकालीन लीलाओं का क्रमबद्ध निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। 
7. वैष्णवावधान 

श्रीमद्भागवत सभी इतिहास, पुराणों का सार रूप है। इसमें वैष्णवों 
के लिये जो उपदेश निहित हैं, उनका नाम ही 'वैष्णवावधान' रखा गया 
है। इसका उद्देश्य वैष्णव जनों में कर्त्तव्य बोध जाग्रत करना है। 


* 8. श्रीमद्भागवत गोविंद लीलामृतचषक 
(अष्टकालीन भावना) 


“श्रीगोविदलीलामृत' में जो वर्णन है वह भावनात्मक होने के 
साथ-साथ शास्त्र पुराण आदि पर भी आधृत है। उन्हीं अष्टकालीन 
सेवा भावनाओं का आस्वादन कराके भक्त जनों को आनंदित करने के 
लिये ब्रजभाषा में संकलन प्रस्तुत किया गया है। 

9. द्वारका लीला 


इस ग्रंथ की विषय वस्तु श्रीमद्भागवत के दशम्‌ स्कन्ध के उत्तरार्ध 
पर आधारित है। भगवान की द्वारका लीलाओं का वर्णन इसमें किया है, 
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चतुर्थ अध्याय 
गदाधर भट्ट का दार्शनिक अवदान 


सिद्धान्त पक्ष 

दर्शन साधन रूप भी है और साध्य रूप भी। “दृश्यते अनेन इति 
दर्शनम्‌” अर्थात्‌ जिसके द्वारा उस परमतत्व को देखा जा सके अथवा 
जिसके माध्यम से दृश्य तक पहुंचा जा सके, वह साधन दर्शन हे। और 
“दर्शनम्‌ इति दर्शनम्‌”- ये साध्य रूप दर्शन है अर्थात्‌ देखना ही दर्शन 
है। इस प्रकार दर्शन से हमारा तात्पर्य उस अदृश्य के दर्शन से है 
जिसका दर्शन सामान्यतया साधारण जीव के लिये सम्भव नहीं है। 

वस्तुतः दर्शन का दृश्य से, जीव का ईश्वर से, भक्त का भगवान्‌ 
से क्या सम्बन्ध है। इसका सम्यक्‌ ज्ञान ही दर्शन है। निश्चयात्मक ज्ञान 
को अनिश्चय से निश्चय की स्थिति में ले जाने का साधन है दर्शन | 

धर्म और दर्शन का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। साधारण मनुष्य की 
अपेक्षा एक भक्त जन्म-मरण, आत्मा-परमात्मा, सुख-दुःख आदि के 
सम्बन्ध में अधिक गम्भीरता पूर्वक विचार करता है। ब्रह्म, जीव और 
जगत्‌ के रहस्यमय सम्बन्धों की वास्तविकता का ज्ञान होने पर जीव 
अपने वास्तविक स्वरूप-'जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास*' को 
पहचानता है। अतः भक्ति भाव की परिपूर्णता का आधार दर्शन है। धर्म 
का मूल तो अत्याधिक रहस्यों से आवृत है जिसको अनावृत करने का 
माध्यम दर्शन है। 

विभिन्न सम्प्रदायों के आचायों ने ब्रह्म, जीव और जगत के सम्बन्ध 
में विविध दृष्टिकोणों से विचार किया। उपनिषद तथा उनके सार रूप 
ब्रह्मसूत्र मे ऐसे अनेक वचन हैं जिससे ब्रह्म जीव और जगत के स्वरूप 
तथा उसके पारस्परिक सम्बन्धों का आभास मिलता है। अतः अपने 
विचारों की पुष्टि के लिये इन विभिन्न आचार्यो ने वेदव्यास रचित 
“ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने सम्प्रदायो के दार्शनिक आधार को 
सुदृढ बनाने की चेष्टा की। रामानुज ने “शरीभाष्य' और माध्व ने 'प्रज्ञभाष्य', 


॥ 0144 ने का और निम्बार्काचार्य ने वेदान्तपारिजात भाष्य द्वारा 
ब्र व्याख्या 
0 CC-0. In sa किन्तु चैतन्य मृत्‌ (के, प्रवर्तक श्रीचैतन्यदेव ने 
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किसी स्वतंत्र भाष्य का निर्माण नही किया। क्योंकि उनके विचारों से 
ब्रह्मसूत्र के श्रोमद्‌भागवत' रूपी अकृत्रिम भाष्य के रहते हुए अन्य किसी 
भाष्य की कोई आवश्यकता नहीं थी | परिणामत: श्रीरूप, सनातन, जीव 
आदि चैतन्य मत के प्रकाण्ड आचार्यो ने नवीन भाष्य का प्रणयन नही 
किया। किन्तु श्रीचैतन्यदेव के माध्व से पृथक नवीन चिन्तन को 
गोस्वामीत्रय ने अपने ग्रन्थौ-लघुभागवतामृतम्‌', “वृहद्‌भागवत्‌' 'षटसदर्भ' 
इत्यादि के माध्यम से प्रकाशित किया। कालान्तर में युगीन आवश्यकताओं 
को देखते हुए तथा चैतन्य सम्प्रदाय को सुदृढ़ शास्त्रीय आधार प्रदान 
करने की दृष्टि से बलदेव विद्याभूषण ने 18वीं शताब्दी में “गोविन्दभाष्य' 
की रचना की। 

श्रोगदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के अन्य भक्त महानुभावों ने 
किसी दार्शनिक ग्रंथ का निर्माण तो नहीं किया, परन्तु उनकी विचारधारा 
चैतन्यमत की अनुगामिनी ही रही। गदाधर भट्ट चैतन्य सम्प्रदाय के 
प्रमुख षटगोस्वामियों में अन्यतम श्री रघुनाथ भट्ट के शिष्य थे तथा 
जीव गोस्वामी की प्रेरणा से ही उनका वृन्दावन आगमन हुआ। अतः 
जीव गोस्वामी जैसे गम्भीर विचारक तथा रघुनाथ भट्ट जैसे परम भागवत 
के सुदीर्घ सत्संग से उनके चिंतन में गहनता तथा उक्त महापुरुषों के 
विचारों का प्रभाव उनके साहित्य पर स्वाभाविक रूप से पडा | चैतन्य 
मत के प्रमाण ग्रन्थ-श्रीमद्‌्भागवत का प्रवचन तो भट्ट परम्परा की 
अन्यमत देन है। 

किन्तु इस परम्परा के दार्शनिक अवदान का विवेचन सैद्धान्तिक 
ग्रंथ के अभाव में उनके काव्य में निहित विचारधारा के आधार पर ही 
किया जा सकता है। अतः यहाँ हम चैतन्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में गदाधर 
भटट परम्परा के दार्शनिक अवदान का विश्लेषण करेंगे तथा गदाधर 
भट्ट और वल्लभरसिक आदि के काव्य उदाहरणों द्वारा विचारों की 
पुष्टि का प्रयत्न भी करेंगे | 

पुस्तक के चतुर्थ अध्याय 'गदाधर भदट परम्परा का दार्शनिक 
अवदान” तथा पंचम अध्याय गर्दाधर भट्ट परम्परा का उपास्य और 
लीला तत्व” एवं षष्ठ अध्याय गदाधर भट्ट परम्परा की उपासना विधि 
और साधन चर्या' ये तीनों अध्याय वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। 
चतुर्थ अध्याय में गदाधर भट्ट जिस परम्परा के र थे नस 
चैतन्य परम्परा के दार्शनिक सिद्धान्त और संरचना का विवेचन मूल रून 


से किया है। पंचम अध्याय ° "३० हक्छनकी परवर्ती परम्परा 
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के लेखकों विचारको, कवियों आदि के साहित्य में उपलब्ध उपास्य एवं 
लीलातत्त्व इसके बाद षष्ठम अध्याय में चैतन्य सम्प्रदाय के दर्शन का 
सैद्धान्तिक विवेचन किया है, वहीं पंचम और षष्ठ अध्याय में गदाधर 
भट्ट तथा उनके परवर्ती साहित्य के माध्यम से पुनः उसका सोदाहरण 
विश्लेषण किया है। इस प्रक्रिया में किचित्‌ पुनरावृत्ति होना अपरिहार्य है, 
और वैसे भी पुनरावृत्ति भारतीय दर्शन की प्रक्रिया से बाहर की वस्तु 
नहीं है। 
अचिन्त्य भेदाभेद 
चैतन्यमत का दार्शनिक सिद्धान्त 'अचिन्त्य भेदाभेद' नाम से जाना 
जाता है। वस्तुतः भेद तथा अभेद दोनों की स्थिति स्वाभाविक है। यह 
सिद्धांत इस वास्तविकता को पूर्णतः स्वीकार करता है। और इसलिए 
यह अन्य दर्शनों का विरोधी न होकर पूरक है। 
संसार में सभी वस्तुएं एक दूसरे से पृथक जान पड़ती है। जड़ 
हो या चेतन, सबकी पृथक्‌ सत्ता है। इस भिन्नत्व का अनुभव प्रत्येक 
प्राणी करता है किन्तु इस विषय की गहराई में प्रवेश करने पर इस 
भिन्नत्व में अभिन्नत्व के विरोधी रूपों का चिन्तन एक साथ करना बुद्धि 
के परे है और इसीलिये कोई भेद की और कोई अभेद की सत्ता स्वीकार 
करता है, किन्तु इस सिद्धान्त के द्वारा वस्तु स्थिति का समुचित ज्ञान 
प्रायः सम्भव है। 
चैतन्य के मतानुसार श्रोकृष्ण ही परमतत्व है, उनकी अनन्त 
शक्तियाँ हैं। शक्ति और शक्तिमान का भेद चिंतन से परे है अत: यह 
अचिंत्य है। ब्रह्मस्वरूप से शक्ति का अभिन्न या भिन्न रूप में चिंतन न 
कर पाने के कारण वह तर्कयुक्ति से भी अगम्य है। वह केवल शास्त्र 
एवं अनुभवगम्य है। शास्त्र एवं अनुभव द्वारा ही उसका निर्णय किया 
जाता है।"? जीव गोस्वामी ने दुर्घट विषय के साधक को अचिन्त्य शब्द 
वाच्य कहा है। "दुर्घट घटकत्व ह्यचित्यत्वम्‌”*२ जीव गोस्वामी ने अचिन्त्य 
भेदाभेद को स्वीकार करने का एक विशिष्ट कारण अचिन्त्य शक्तिमयत्व 
या अचिन्त्य प्रभाव भी स्वीकार किया है। अर्थात भेदाभेद का अचिन्त्य 
शक्तिमयत्व या अचिन्त्य प्रभाव ही जीव गोस्वामी का अभिप्रेत है। 
शक्ति-शवित्तमान के मध्य जो सम्बन्ध है उसका एक ऐसा स्वभाव है, 


जिससे भेद अभेद युगपत्‌ वर्तमान रह सकते हैं। और एवं 
a चिंतन | र वही स्वभाव एव 
प्रभाव ही जीव की चिंतन शक्ति, मे, परे है4ब्रह्मणके अतिरिक्त यह 
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विशिष्ट अचिन्त्य शक्ति और किसी में नही है। ब्रह्म और उसकी शक्ति 
का सम्बन्ध 'श्रुतार्थापत्ति' ज्ञान गोचर है किन्तु यह सम्बन्ध है अचिन्त्य 
ही। जैसा कि शास्त्र प्रमाणो द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि जीव 
जगत्‌ आदि परब्रह्म की शक्तियाँ है। शक्ति के साथ-साथ शक्तिमान 
का सम्बन्ध है अचिन्त्य भेदाभेद सम्बन्ध। अतः जीव जगत्‌ के साथ ही 
वही अचिंत्य भेदाभेद सम्बन्ध स्थिर होता है। 
इस सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये कस्तूरी और उसकी गन्ध, 

सूर्य और उसकी किरणें इत्यादि के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है। श्रीगदाधर भट्ट की कुछ रचनाओं में भी शक्ति और शक्तिमान 
के इस सम्बन्ध की काव्यमय अभिव्यक्ति हुई है, जैसे- 

नंदकुल चंद वृषुभानु कुल कोमुदी, 

उदित वृन्दाविपिन विमल आकासे। 

निकटवेष्टित सखी वृन्द वर तारिका, 

लोचन चकोर तिन रूप रस प्यासे।। 

रसिक जन अनुराग उदधि तजि मरिजाद, 

भाव अगनित कुमुदिनीगन विकासे। 

कहि गदाधर सकल विश्‍व असुरनि बिना, 

भानुभव ताप अज्ञानन विनासे ।।”* 

चैतन्य सम्प्रदाय के शक्तिमान, शक्ति तत्व तथा जीव और जगत 

आदि के सम्बन्ध में विचार इस प्रकार है- 


शक्तिमान परब्रह्म श्रीकृष्ण 

वेद उपनिषद जिसे तत्‌ कहकर अव्यक्त, अगम, अगोचर घोषित 
करते हैं जिस आधारभूत सत्ता को सच्चिदानन्द बताते हैं। भक्तगण 
उसी प्रकार “तत” का दर्शन श्रीकृष्ण के रूप में करते हैं। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
से तात्पर्य शक्ति समन्वित ब्रह्म से है। श्रीकृष्ण सकल ब्रह्माण्डों के 
अधीश्वर है। अचिन्त्य और अगम्य है किन्छु इस अगम्य अचिन्त्य और 
अगोचर तत्व को सर्वसंवेद्य बनाने के लिये कृष्ण भक्तों ने उसे सगुण 
और साकार रूप में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः केवल सगुण या निर्गुण 
रूप में ब्रह्म का चिन्तन तो एक पक्षीय है। सगुण, निर्गुण तो परमात्मा 
के परस्पर सम्बद्ध दो पहलू हैं जो उसकी पूर्णता के परिचायक है। 

“जन्माद्यस्य यतः/”° जैसे वेदान्त सूत्रों से यह जाना जाता है कि 
यह परमतत्त्व ही सम्पूर्ण "जगरत्‌”की सृष्टि? स्थितिळर लय का कारण 
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है। किन्तु सृष्टि का कर्ता होना तो उसका उपलक्षण है, परब्रह्म का 
वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है- 
ईश्वर: परम: कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। 
अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम्‌।।"० 
सत्‌ से चराचर जगत्‌ में व्याप्त उसकी सत्ता का बोध होता है 
तथा अन्य सभी को सत्ता धारण कराने की क्षमता का बोध होता है। 
चित्‌ से उनका वह चैतन्य परिभाषित होता है जिसके बिना सत्ता की 
अवस्थिति असम्भव है। सत्ता का परिज्ञान ही चित्‌ है एवं इस सत्ता के 
ज्ञान की अनुभूति का नाम ही आनंद है। वास्तव में ये तीनों तत्त्व सम्पृक्त 
है इन्हें असम्पृक्त नहीं किया जा सकता है। एक के बिना दूसरे की 
स्थिति असंभव है। अतः तत्त्वतः तीनों एक है। 
दृश्य-अदृश्य, चल-अचल सभी कुछ इस परम तत्त्व में समाहित 
है। यह परंसत्ता विश्वातीत, परात्पर, अव्यक्त होते हुए भी विश्वव्यापी 
एवं वैश्व है। मानसिक बुद्धि से विरुद्ध प्रतीत होने वाले गुणों का उसमें 
सहज समावेश है। यही एक परमतत्त्व की 'विरुद्ध धर्माश्रयता' है। 
“अणोरणीयान्‌ महतोमहीयान्‌” अर्थात्‌ यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान्‌ 
से भी महान्‌ है। 


श्रीमद्‌भागवत में इस अद्दय तत्त्व को तीन रूपों में विभक्त किया 
गया है- 
वदन्ति तत्त्वतः विदस्तत्त्वं यप्ज्ञानमद्दयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान इति शब्दते।।'? 


इसमें असम्पन्न, अर्द्धम्पन्न, और पूर्ण सम्पन्न होने से परमतत्त्व 
के साक्षात्कार की ये तीन स्थितियाँ है- 


ब्रह्म- 


ब्रह्म में स्वरूप शक्ति का न्यूनतम विकास है केवल उतना ही 


जितना सत्ता मात्र की रक्षा के लिये आवश्यक है, इसलिये वह सत्‌ रूप 


है। अनुभव गम्य कोई विशेषता होने से निर्विवेश है। लेकिन इसका यह 
अर्थ नहीं है कि वह सब प्रकार वैशिष्टय टी 


क्रियाहीन है जिस प्रकार सूर्य सविशेष टी 
परब्रह्म एवं ब्रह्म की है। चैतन्य प्रभानिर्विशेष है। ठीक यही स्थिति 


CC-0. In Public DNR बल्ल, सारब्रहा की अंगकांति है। 
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कोटि-कोटि ब्रह्माण्डे जे ब्रह्मेर विभूति। 
सेई ब्रह्म गोविंदेरहय अंग कांति।।० 
इस प्रकार ब्रह्म व्यापक अर्थ में परब्रह्म का ही रूप है। तत्त्वत: 
इन दोनों में भेद भी है और अभेद भी। 
'परमात्मा-- 


परमात्मा में ब्रह्म की अपेक्षा स्वरूप शक्ति का विकास अधिक है 
इसलिए वह मूर्त है। सब जीवों के अन्तर में विद्यमान है। तत्त्वत: परमात्मा 
में ब्रह्म का ही अंश है। परमात्मा का सम्बन्ध जीव शक्ति और माया 
शक्ति से है। इसी अंश के द्वारा परब्रह्म अनंतकोटि ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
रचता है। उसमें व्याप्त रहकर उनका संचालन भी करता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 

ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, श्री और वैराग्य नामक छह भागों से 
युक्‍त परमतत्त्व ही भगवान्‌ है। वही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म और परमात्मा 
दोनों का समाहार भगवान्‌ में हो जाता है। अतः भक्तों के श्रीकृष्ण 
ज्ञानियों एवं योगमार्गियों के ब्रह्म एवं परमात्मा से ऊपर है- “कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌'*° श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है। श्रीकृष्ण की भगवत्ता के 
सम्बन्ध में श्रीमद्‌भागवत्‌ की इस स्पष्टोक्ति के अतिरिक्त भी कई प्रमाण 
मिलते है-ब्रह्मसंहिता में श्रीकृष्ण को परमईश्वर, सच्चिदानन्द विग्रह अनादि 
अथ च सबका आदि तथा सब कारणों का कारण माना जाता है।*'' 
चैतन्यचरितामृत में कहा है- 

स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्त्व। 
पूर्णज्ञान, पूर्णानन्द, परम महत्त्व" 

इस मत के अनुसार परब्रह्म श्रीकृष्ण द्विभुज एवं नराकृति है। इस 
सम्बन्ध में अनेक शास्त्र प्रमाण उपलब्ध है। जैसे गोपालपूर्वतापनी में 
उन्हें 'द्विमुज ज्ञान मुद्राढ्यं धनमालिनमीश्वरः”'” तथा विष्णुपुराण में 
“परब्रह्म नराकृति*'* एवं श्रीमद्भागवत में गूढं परब्रह्म डा लिंगम्‌ 
भू”'* कहकर नराकृति श्रीकृष्ण की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की है। 

श्रीजीवगोस्वामी ने श्रुति और स्मृतियो की शी सहायता से परब्रह्म के 
विग्रह को उससे अभिन्न सिद्ध किया है। श्रुतियो में परब्रह्म को अनेकों 
बार आनंदघन, विज्ञानघन इत्यादि कहा है। श्रीजीवगोस्वामी ने घन शब्द 
का अर्थ * श्रीविग्रह (किया है]. जी मी परब्रह्म में उवा पड ९ 
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जीव के आत्मा और शरीर भिन्न है, किन्तु परब्रह्म मे देह-देही भेद हे 
ही नहीं। उनका आनंदघन विग्रह ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंदघन हे | 
देह-देही अभिन्नत्त्व के कारण इस ब्रह्म की दो विशेषताएं है-एक 
तो उसमे अंश-अंशी भेद नही है उसका प्रत्येक अंग समान रूप से 
सामर्थ्यवान है, प्रत्येक अंग सर्वव्यापक है तथा प्रत्येक अंग प्रत्येक अंग 
का कार्य कर सकता है। जैसे नेत्र सुन सकते हैं और कान बोल सकते 
हैं। दूसरी विशेषता यही है कि वह परिच्छिन्न होते हुए भी अपरिच्छिन्न 
है, तथा उसका प्रत्येक अंग समान रूप से विभु एवं सर्वव्यापक है। 
भगवान्‌ अप्राकृत और नित्य होते हुए भी इन्द्रियों से सर्वथा गोचर 
हैं। भगवान्‌ जब अपनी शक्ति से स्वयं को प्रकाशित करते हैं तभी उन्हे 
देख सकते हैं। 
चैतन्य सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण का माधुर्य मण्डित ब्रजेन्द्रनन्दन रूप 
ही सर्वोत्कृष्ट माना है, तथा इसी रूप की आराधना की है। श्रीकृष्ण 
आनन्द स्वरूप और रस स्वरूप हैं। रस आस्वाद्य है और जो आस्वाद्य 
है वही मधुर है इसलिये श्रीकृष्ण माधुर्य रूप भी हैं। माधुर्य ही उनका 
भगवत्ता का सार है। 
श्रीकृष्ण नित्य विहारी है। गुणतारतम्य के अनुसार श्रीकृष्ण वृन्दावन 
में पूर्णतम, मथुरा में पूर्णतर तथा द्वारका में पूर्ण हैं।*'* ब्रज में माधुर्य 
की पराकाष्ठा है। कृष्ण के इस ब्रज माधुर्य सागर में समस्त ऐश्वर्य भी 
लय हो जाता है। कृष्ण के आनंद स्वरूप और रस स्वरूप का यहाँ 
पूर्णतम विकास है। निरवच्छिन्न रसास्वादन चमत्कारिता ब्रज में ही है 
श्रीकृष्ण की ऐसी निरतिशय रस लोभनीयता अन्यत्र कही नहीं है। इस 
आ रसब्रह्म के माधुर्य चतुष्टय का सर्वोत्तम रूप ब्रज में ही मिलता 
i \!7 
इस प्रकार सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद रहित श्रीकृष्ण 
ही परमतत्त्व हे। उसके समान या उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। सब 
उसी का प्रकाश है-'सर्वम्‌ खलु इदम्‌ ब्रह्म” | जीव-जगत्‌ इत्यादि उनकी 
शक्ति का परिणाम है। 
शक्ति तत्त्च 


परम शक्तिमान भगवान्‌ अथवा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का एक 
स्वाभाविक गुण है-शाक्तिमत्ता। शक्ति समन्वित होने के कारण ही तो 
वह शक्तिमान है। ब्रह्म, और.प्रामाळ्मा-से,अधिक"भगवान की महत्ता भो 
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शक्ति वैशिष्ट्य के कारण ही है। शक्ति के बिना तो शक्तिमान की कोई 
स्थिति ही नही है। वस्तुत: ये दोनों परस्पर अभिन्न है। शक्ति से तात्पर्य 
किसी पदार्थ की आत्मसंपोषण और आत्मप्रकाशन की क्षमता है। पदार्थ 
कीसत्तासे वका शक्ति अभिन्न है। कितु जैसा कि पूर्व विदित है इस 
अभिन्नत्व में भी भिन्नत्त्व है। सूर्य और उसकी किरण के सदृश। 
यों तो परब्रह्म अनंतशक्ति सम्पन्न है किन्तु उसमें तीन शक्तियाँ 
प्रमुख है-चित्तशक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्ति- 
कृष्णेर स्वाभाविकी तिन शक्ति परणति। 
चिच्छक्ति, जीवशक्ति आर मायाशक्ति।।"!० 
चित्‌शाक्ति-- 
भगवान्‌ की इन तीनों शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है-चितृशक्ति। इसे 
पराशक्ति भी कहते हैं। इसकी अवस्थिति ब्रह्म भगवान्‌ के रूप में हैं 
इसलिये इसे स्वरूप शक्ति या अंतरंग शक्ति भी कहते हैं। यह विशुद्ध 
ज्ञानमय तथा स्वयं प्रकाश है इसमें तनिक भी भ्रान्ति नहीं। यह विशुद्ध 
प्रज्ञा है। जीव का भगवान्‌ से मिलन इसी के द्वारा होता है। स्वरूप 
शक्ति की तीन वृत्तियाँ हे-(1) संधिनी, (2) संवित, (3) ह्वादिनी। ये 
क्रमश: भगवान्‌ के सत्‌, चित्‌ और आनंदांशों से सम्बद्ध है- 
सत्‌ चित्‌ आनंदमय ईश्वर स्वरूप। 
तिन अंशे चित्‌ शक्ति हय तिन रूप॥ 
आनंदांशे ह्लादिनी, सदंशे संधिनी। 
चिदंशे संवित्‌ जारे ज्ञान करि मानि॥'' 
श्रुति ने संधिनी संवित्‌ और ह्लादिनी को ज्ञान, बल और क्रिया 
कहा है - 
परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। 
स्वाभाविकी ज्ञान, बल क्रिया च।।* 
संधिनी, संवित और ह्लादिनी में अंतरंगा स्वरूप शक्ति ह्वादिनी ही 
सर्वश्रेष्ठ है। 


संधिनी*?! क 2 
जिस प्रकार घट में घटत्व रहता है उसी प्रकार समस्त सत्‌ वस्तुओं 


का निमित्त कारण भगवान्‌ है। 


प्रकार. स्वयं शास्त्रों में निर्दिष्ट भगवान्‌ जिस 
इस प्र cH Pf म LD eGa 


"शाल (0111. और को 
शक्ति से सत्ता को धारण करते हे! उस समस्त डैशकाल और द्रव्य को 


कर * गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य 


प्राप्त कराने वाली शक्ति को 'संधिनी' कहते है? सदंश की शक्ति 
होने के कारण इसे संधिनी कहा गया है। भगवान्‌ के नाम, धाम, रूप, गुण, 
लीला आदि समस्त चिन्मय उपकरणों का उदय इसी के द्वारा होता है। 
(विल 
अंतरंगा शक्ति के कारण जिस वृत्ति द्वारा स्वयं प्रकाश चित्‌ स्वरूप 
ब्रह्म, अज्ञानी जीवों को ज्ञान से सम्पन्न बना देता है उस शक्ति का 
नाम ही संवित है। 
ह्लादिनी +24 
परब्रह्म श्रीकृष्ण अपनी जिस शक्ति के द्वारा अपने आनंदमय स्वरूप 
को अनुभव का विषय बनाकर जीवों को अनुभूत कराते है तथा स्वयं 
भी परमानंद का आस्वादन करते है उस शक्ति का नाम ही ह्लादिनी 
शक्ति हे यह उनके आनदांश की शक्ति है। प्रेमानंद का आस्वादन इसी 
के द्वारा होता है। 
यह ह्लादिनी शक्ति ही रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग-अनुराग और 
महाभाव में भगवद्‌ अनुग्रहीत जीवों की शुद्ध सत्त्वमयी निर्मल मनोवृत्तियों 
में प्रतिफलित होकर भक्ति शब्द वाच्य हो जाती है। भक्ति की साक्षात्‌ 
मूर्ति श्रीराधा हैं-सर्वशक्ति ओभक्ति मध्ये सर्वाधिका, सर्वकान्ता शिरोमणि 
कुष्ण प्राणाधिका |*१5 
श्रोराधा ही भगवान्‌ को आनन्द प्रदान करने वाली हैं। श्रीराधा ही 
जीवों का अज्ञान हरण करने वाली है, उनमें कृष्ण प्रेम का उदय कराने 
वाली तथा सबको आनन्द प्रदान करने वाली हैं। समस्त शक्तियाँ राधा 
का ही अंश हैं। कृष्ण की परमआह्णादिनी सर्वसुखदायिनी राधिका की 
असीम महिमा के सम्बन्ध में गदाधर भट्ट की अवधारणा निम्न पंक्तियों 
में स्पष्टतः व्यक्त है- 
जयति राधिके सकल सुख साधिके। 
तरुनि मनि नित्य नवतन किसोरी। 
कृष्ण तनु नील घन रूप की चातकी, 
कृष्ण मुख हिम करन की चकोरी। 
कृष्ण दृग-भृंग-विश्राम हित पद्मिनी, 
कष्ण दूग मृगज बंधन सुडोरी। 
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, 


CC-0. "कृष्णः गुणगान रस सिंधु बोरी । 
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एक अद्‌भुत अलौकिक रीति में लखी, 

मनस स्यामल अंग रंग गोरी। 

विमुख परिचित्त ते चित्त जाको सदा, 

करत निज नाह की चित्त चोरी। 

प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, 

अमित महिमा इते बुद्धि थोरी।॥।'?० 
मायाशक्ति कल 


इसे बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं इसका स्वरूप चित्‌ शक्ति के 
विपरीत है। यह अचेतन तथा अंधकार स्वरूपा है। माया त्रिगुणात्मिका है 
अर्थात्‌ सत्व रज और तमोगुणमयी है। गीता में भी इसे गुणमयी कहा 
है-दैवीहोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया |?” अपने इन्हीं गुणों से यह 
जीव को देह में आबद्ध करके रखती है। अपने तमोगण के द्वारा जीव 
के स्वरूप ज्ञान को आवृत्त कर लेती है। यह जीव के अकल्याण का 
कारण है समस्त भ्रांतियाँ अनिष्टकारी सांसारिक आकर्षणों की प्रेरणा 
शक्ति यही जड़ माया है। मुख्य रूप से इसके दो रूप है। 1 . अध्यास, 
2. विकृत। इसका भगवान्‌ से उसी प्रकार सम्बन्ध है जिस प्रकार धूम्र 
का अग्नि से है। “यथार्द्रेंधाग्नेरभ्या, हितात्‌ पृथगधूम्न विनिश्चरन्ति ।*^° 
जीव की विषयासक्त, कर्म में प्रवृत्ति, चित्त की चंचलता इत्यादि 
का कारण है रजोगुण। काम, क्रोध, लोभ आदि भी इसी का परिणाम 
है। इसका फल दुख सुख मिश्रित है। सत्त्वगुण, ज्ञान और सुख का 
कारण है किन्तु सत्व जन्य ज्ञान एवं सुख लौकिक है। अतः क्षणिक है 
उसमें स्थायित्व नहीं है। अतः तम और रज की भांति ही सांसारिक 
बंधनों का कारण है, यही व्यामोहिकता माया है। 
मायाग्रस्त जीव की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए गदाधर 
भट्ट ने निम्न पद में इस दशा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। 
माया के स्वरूप का वर्णन उनकी दृष्टि में देखिये- 
कबहि हरि कृपा करि हौ सुरति मेरी। 
और न कोउ काटन को मोह बेरी 
काम क्रोध लोभ में निर्दय अहेरी। 
मिलि के मन मती मृगी चहुँधा घेरी ॥ 
रोपी आय पासि पासि दुरासा केरी। 
ह (वाही न. शिर. 


omain. Digitized by eGangotri 
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परी कुपथ कंटक आपदा घेनरी। 
नैक ही न पावत भजि भजन सेरी॥ 
दंभ के आरम्भ ही सत संगति डेरी। 
करें क्यों गदाधर बिनु करुना तेरी।।"२ 
परब्रह्म और माया के सम्बन्ध में एक शंका बड़ी स्वाभाविक है कि 
शास्त्रों में एक ओर तो माया को परब्रह्म की शक्ति कहा गया है और 
दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि माया ब्रह्म का स्पर्श भी नहीं 
करती। वह ब्रह्म के दृष्टिपथ में आते हुए लज्जा का अनुभव करती 
है-'विलज्ज मानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे' मुया**२० इसमें स्पष्ट 
विरोधाभास है। इस शंका का समाधान जीव गोस्वामी ने भागवत के ही 
निम्नलिखित श्लोक में किया है- 
क्रते थे यत्‌ प्रतीयते न प्रतीयते चात्मानि। 
तद्भिद्यादात्मनो माया यथा 'मासो यथा तमः।।'?' 
जिसकी प्रतीति वहाँ नहीं होती जहाँ मेरी होती है और वहाँ होती 
है जहाँ मेरी नहीं होती अर्थात्‌ जिसकी प्रतीति मेरे बाहर होती है पर 
बिना मेरे आश्रय के नहीं होती, वैसे ही जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब सूर्य से 
बाहर पृथ्वी के जलाशयों पर पड़ता है, पर सूर्य के आश्रय के बिना 
नहीं। वही मेरी माया है।०२ सूर्य का प्रतिबिम्ब जैसे सूर्य के आश्रित 
होकर उसका स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार माया ब्रह्म की शक्ति होते 
हुए भी उसे स्पर्श नहीं करती।'२२ [ 
सत्व, रज और तम माया के ये तीनों गुण सृष्टि संरचना से पूर्व 
अपनी साम्यावस्था में रहते हैं। सृष्टि संरचनार्थ भगवान्‌ जड़ प्रकृति में 
Re का संचार करके प्राकृतिक गुणों की साम्यावस्था को विनिष्ट कर 
देते है और. इस प्रकार सृष्टि संरचना का आरम्भ होता है। 
जिस प्रकार घट का निमित्त कारण कुम्भकार है, और गौण निमित्त 
कारण चक्र दण्ड इत्यादि है, उसी प्रकार विश्व का निमित्त कारण ईश्वर 
तथा गौण निमित्त कारण माया है- 
घटेर निमित्‌-हेतु जैछे कुम्भकार। 
तैछे जगतेर कर्ता पुरुषावतार।। 
कृष्ण कर्ता माया तार करेन सहाय। 
घटेर कारण दण्ड चक्रादि उपाय॥।" 3५ 
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गुणमाया और जीव माया 

यह माया की दो वृत्तियाँ हैं। सत्त्व रज तथा तम्‌ से सृष्टि की 
उत्पत्ति का जो गौण उपादान कारण है वही गुणमाया है, तथा जीव के 
वास्तविक ज्ञान को आवृत करने वाली शक्ति जीवमाया है। आवरणात्मिका 
एवं विक्षेपात्मिका-ये जीव माया की दो वृत्तियां हैं। आवरणात्मिका द्वारा 


जीव माया ज्ञान को आवृत कर लेती है एवं विक्षेपात्मिका वृत्ति जीव में 
देहाभिमान को उत्पन्न करती है। 


योगमाया 


योगमाया अंतरंगा शक्ति का मूर्त रूप है। योगमाया भगवतोन्मुख 
जीवों को मुग्ध करती है। चिन्मय भगवद्धाम इसका कार्य क्षेत्र है। माया 
योगमाया का अंश तथा उसकी जड़ विभूति है। योगमाया चित्‌ शक्ति 
का ही नाम है। जीव माया और योगमाया दोनों के द्वारा ही सम्मोहित 
किया जाता है किन्तु अन्तर यह है कि योगमाया भगवतोन्मुख जीवों को 
मोहित करती है तथा माया सांसारिक जीवों को आकृष्ट करती है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण विद्या-अविद्या सभी के संचालक एवं अधीश्वर 
हैं। अतः वे ही माया का नियमन और संयमन करते हैं। 


'जीव शक्ति 

जीवशक्ति, स्वरूपशक्ति अर्थात अंतरंगा शक्ति और माया शक्ति 
अर्थात बहिरंगाशाक्ति दोनों में से किसी के अन्तर्गत नहीं है, बल्कि यह 
इन दोनों शक्तियों के मध्य स्थित परब्रह्म की तटस्थता शक्ति है। यह 
माया शक्ति की भाँति अचेतन न होकर चेतन है। इसलिये इसे चिद्रूपा 
कहते हैं। यह स्वरूप शक्ति रूपा चित्त शक्ति भी नहीं है क्योंकि भगवत 
स्वरूप में इसकी स्थिति नहीं है। अर्थात्‌ जीव भगवान्‌ नहीं उसका एक 
'अंश मात्र है। जीव ब्रह्म से उसी प्रकार सम्बद्ध है जैसे अग्नि से उसकी 
चिन्गारी |*२5 

जीव श्रीकृष्ण की तटस्था शक्ति का प्रतिर्निधित्वं करता है, तटस्थ 
का अर्थ है तट पर स्थित। जिस प्रकार तट पर स्थित व्यक्ति जल 
और भूमि दोनों के मध्य होता है उसी प्रकार जीव की स्थिति चित्‌ 
शक्ति और माया शक्ति के बीच.में है। 

जीव ब्रह्म का अंश होने कै कारण नित्य है, सनातन है किन्तु 


न स्फूलिंग नही है, उसी 
जैसे लहर समग्र समुद्री. है... itized ७ समग्र अग्नि ही 
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प्रकार जीव ब्रह्म नहीं है। इनमें भेद है-अंश और अंशी का अणु और 
विभु का, किंतु जैसे स्फुलिंग में अग्नि के सभी गुण विद्यान रहते हे वैसे 
ही अणुस्वरूप जीवात्मा में विभु परमात्मा के समस्त गुण विद्यमान रहते 
हैं। यही जीवात्मा का परमात्मा से अभेदत्व है। जीव माया के आधीन है 
और परब्रह्म मायाधीश है। 
मायाशक्ति और चित्‌ शक्ति के प्रभाव से जीव की दो स्थितियाँ 
हैं। चैतन्य सम्प्रदाय में इसे नित्यबद्ध और नित्यमुक्त कहा गया है। 
सेई विभिन्नाशे जीव हुई द्वय प्रकार। 
एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार।।'3० 
नित्यबद्ध्‌ 
जन्म ग्रहण करने के लिये जीवात्मा जिन उपकरणों को अपनाता 
है, वे ही उसके मूल स्वरूप को आवृत्त कर लेते हैं। शरीरबद्ध होने के 
कारण जीवात्मा व्यामोहिका माया के कारण अपना चैतन्य स्वरूप भूल 
जाती है। शरीर इन्द्रिय प्राण एवं अन्तःकरण के संयोग से वह अपना 
तादात्म्य इन्हीं तत्त्वों से कर लेती है। इन अध्यासों में पड़कर उसे 
स्वरूपाध्यास हो जाता है। लौकिक सम्बन्धों को वह सत्य मानने लगता 
है तथा मन इर्द्रियादि के सुखों को ही वह वास्तविक सुख समझता है। 
इस प्रकार मुक्त जीव सांसारिक चक्र में पड़कर कर्म एवं काल के 
अधीन हो जाता है। सांसारिक आसक्ति के कारण स्वरूप विस्मृत होता 
है तथा विस्मरण से अहंकार का उदय होता है। इस प्रकार अज्ञान के 
वशीभूत होकर जीव की दशा अत्यन्त दुःखमय और दीन हीन हो जाती 
। इस प्रकार सांसारिक आसक्ति ही जीव की नित्यबद्धता का कारण 
| 
नित्यमुक्त 
जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप पर सांसारिक विकारों का पर्दा पड़ जाने 
पर सत्य केवल आवृत होता है, नष्ट नहीं होता। क्योंकि सत्य तो शाश्वत 
है, नित्य है, अतः सदैव विद्यमान रहता है और जैसे ही अज्ञान का 
आवश्ण हटता है, जीव को स्वरूप का बोध होता है और तब मन, 
बुद्धि, अहंकार आदि चैतन्य आत्मा के रसोपकरण बन जाते हैं। इस 
हक मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि के विकृत रूप के परिष्कार से ब्रह्म 
१ * र्दत आनंदमय सम्बन्ध पुनर्जाग्रत हो जाता है। जीवात्मा को 
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इस वास्तविकता का बोध होते ही अपने 
को स्वीकार करते हुए कहते हैं- Mure EDD 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास।।"ः7 
जगत 
जगत को चैतन्यमतानुसार सत्य पदार्थ माना गया है। क्योंकि यह 
भगवान्‌ की सृष्टि है अतः यह असत्य नहीं है। यह भगवान्‌ की बहिरंगा 
शक्ति का विकास है। सृष्टि ब्रह्म का अविकृत परिणाम है- 
अवचिन्त्य शक्ति युक्त श्री भगवान, 
इच्छाय जगत्य रूपे पाय परिणाम। 
नानारत्नराशि हय चिंतामणि है ते, 
तथापिहि मणिताहे दृष्टांत जे धरि। 
प्राकृत वस्तु तते यदि अचिंत्य हय, 
ईश्वरेर अचिंत्यं शक्ति ए कौन विस्मय।।'२ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वयं अचिन्त्य है अत: उनकी शक्ति भी तर्क एवं 
चिंता का विषय नहीं है। अपनी इस अचिंत्य स्वरूप शक्ति के प्रभाव से 
वे अविकारी हैं। इसमें प्राकृत चिंतामणि याचक के सन्मुख उसकी अभीष्ट 
अनेक वस्तुओं का रूप धारण करने पर भी अविकृत रहती है। वैसे भी 
परब्रह्म यदि जगत्‌ रूप में परिणित होते हुए भी अविकारी रहता है तो 
इसमें आश्चर्य क्या ? 
ब्रह्म नित्य है अतः जगत्‌ भी नित्य है। इसका सर्ग प्रलयादि कुछ 
भी नहीं होता। ये तो ब्रह्म द्वारा की गयी आविर्भाव-तिरोभाव की दो 
क्रियायें हैं। ब्रह्म अपनी इच्छानुसार सृष्टि को उद्भूत करता है तथा 
इच्छानुसार ही अपने में लीन कर देता है।* 
संसार 
माया के चक्र में पड़कर जब जीव का दृष्टिकोण विकृत हो जाता 
है तो वह जगत को ईश्‍वर की सृष्टि न मानकर प्राकृत रूप में देखने 
लगता है तथा इस मायिक जगत्‌ अर्थात्‌ संसार को ही वह वास्तविक 
मानने लगता है किन्तु यह तो सर्परज्जु भ्रमवत्‌ है, अर्थात्‌ जब Rs 
जीव को वास्तविकता का बोध नहीं होता तब तक रज्जु ही उसके लि 
सर्प है। मायिक जगत ही सत्य है किन्तु जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप ह 
बोध होने के साथप्दीपससारिक-जसतलससक्रे८लिये,आकर्षण विहीन 
जाता है। 
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ब्रह्म, जीव और जगत्‌ इत्यादि के जिस स्वरूप की चर्चा अभी 
हमने की उसका साक्षात्कार कराने में साधना की प्रमुख भूमिका है। 
साधना के फलस्वरूप ही भगवत्कृपा से जीव अपने स्वरूप में अवस्थित 
होते हुए पार्षद रूप में भगवत सेवा प्राप्त कर सकता है। इसी में जीव 
तत्व की सार्थकता है। गदाधर भट्ट ने भी 'योगपीठ वर्णन' के अन्त में 
गोविन्द जी की चरणसेवा में ही जीवन की चरम सार्थकता अनुभव की है- 
श्रीवृन्दावन योगपीठ गोविंद निवासा। 
तहाँ गदाधर चरन सरन सेवा की आसा॥।"*° 

साधन मार्ग 
साधको की भावनानुसार साधना अथवा भगवत आराधना के मार्ग 
भी भिन्न-भिन्न है। जिनमें तीन प्रमुख हैं-1 . ज्ञान, 2. कर्म, 3. भक्ति। 
यों तो तीनों मार्गा में ही तीनों तत्त्व निहित है तथापि ज्ञान मार्ग के 
साधक के लिये ज्ञान ही प्रमुख है। कर्म और भक्ति अपेक्षाकृत गौण हैं। 
शंकर ने कहा है कि ज्ञानं तु वस्तु तंत्रम्‌ अर्थात्‌ ज्ञान वस्तु के आधीन 
है। वस्तु के अभाव में ज्ञान किसका ? ज्ञानमार्गी इस ज्ञेय तत्व को 
अभिहित करते हैं। इसी प्रकार कर्ममार्गी के लिए कर्ता या आश्रय का 
महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। भक्ति मार्ग चूंकि भाव प्रधान है अतः इसमें 
भक्ति का अनुभव या आस्वादन ही प्रमुख है और इसलिये आश्रय और 

विषय दोनों की समान महत्ता है। 
भक्तिमार्ग 


चैतन्य सम्प्रदाय में भक्तिमार्ग को सर्वोच्च महत्ता दी गई है। क्योंकि 
कर्म वैयक्तिक सुखों का कारण है तथा ज्ञान में उपासक उपास्य का 
अभेद है अत: भुक्ति-मुक्ति की वाञ्छा से रहित केवल कृष्णानुशीलन 
के लिये प्रेमभाव से अनवरत चिंतन करना ही उत्तम कर्तव्य है। इस 
भावना का अनुसरण केवल भक्ति प॒थ पर चलकर ही संभव है। भक्ति 
शाब्द भज्‌ धातु से बना है और भज का अर्थ है सेवा। अर्थात्‌ सेवा ही 


भक्ति है। भक्ति सम्बन्ध की प्रगाढता का नाम है और सम्बन्ध की 


प्रगाढ्ता का मूल है प्रेम प्रेम आत्यन्तिक हे छा 
हे और वह क रूप से दुःख की निवृत्ति चाहता 


pls Fr प्रेम द्वारा सम्भव है। अन्य आश्रयों द्वारा प्राप्त सुख 
स्थायी नहीं हो सकता अतः भगवत प्रेम अर्थात्‌ भक्ति द्वारा ही जीव 


आत्यन्तिक सुख, पाल. काका, है। क्योकि एक मात्र भगवान्‌ ही 
नित्य, शाश्वत और परमानन्द स्वरूप है। 
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भारत में ळी संभावनाओं को पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ 
चार माने गये हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष या मुक्ति ही सर्वोपरि 
संभावना है। पंचम पुरुषार्थ-प्रेमोपुमार्थो महान्‌ इसकी घोषणा चैतन्य 
महाप्रभु ने की और इस प्रकार उन्होंने भक्ति को मुक्ति से भी उच्च 
आसन पर प्रतिष्ठित किया । ज्ञानियों की मुक्ति से भक्तों की भक्ति 
निस्संदेह ऊंची है। ज्ञानी जिस चरम सत्ता के सत्य रूप को पहचानता है 
भक्त उसे रसरूप में भोगता है। गीता में भगवान्‌ ने स्वयं को भक्त के 
आधीन कहा है। - “अयम्‌ भक्त पराधीनो” इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि भगवान्‌ को वशीभूत करने का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। रूपगोस्वामी 
ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तिरसामृत सिन्धु’ में भक्ति के दो प्रमुख 
भेद किये हैं। 1. गौणी (साधन भक्ति), 2. परा (साध्य भक्ति) इस 
प्रकार साधन दशा की भक्ति गौणी और सिद्धि दशा की भक्ति को 
पराभक्ति कहा है। गौणी के पुनः दो भेद है - वैधी और रागानुगा | 
शास्त्रानुमोदित भक्ति वैधी भक्ति है। इस भक्ति के आलम्बन ऐश्वर्यमय 
विभु ईश्वर हैं। इसी का नाम मर्यादामयी है। वैधी भक्ति अपने दोनों 
कुलों में आबद्ध रहती है। किन्तु रागानुगा भक्ति में राग या स्नेह प्रधान 
है। वह कूल (किनारों) का बन्धन स्वीकार नहीं करती | यदृच्छया प्रवाहित 
होने वाली नदी के समान चलती है। यथार्थ में रागानुगा भक्ति ही मधुर 
भाव की मूलाधार है। राग शब्द की व्याख्या करते हुए रूप गोस्वामी ने 
लिखा है कि जैसे विषयी पुरुषों का स्वभावतः विषयों के प्रति विषय 
संसर्ग के प्रति इच्छा से युक्त आकर्षण होता है उसी प्रकार क भक्त 
का भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है तब उसे राग कहते हैं। यह 
राग जहाँ प्रबल या प्रधान रहे उसे रागात्मिका भक्ति कहा जायेगा यह 
रागात्मिका भक्ति उत्तम कोटि की भक्ति मांनी जाती है। 

अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कत माड 
ल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरूत्त ॥ 

इस ज के पुनः तीन भेद किये गये हैं। 1 . साधन 
भक्ति, 2. भाव भक्ति 3. प्रेमा भकिति। इसमें साधन भक्ति के दो भेद 
है वैधी और रागानुगा। रागानुगा के पुनः दो भेद है कामानुगा और 
2 हली महाप्रभुचैतन्यदेव की चरम: साध्य है उनके भक्ति 
सिद्धान्त का सार संक्षेप मे इस प्रकार छः 
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आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयस्तब्दाम वृन्दावनं, 
रम्याकाचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। 
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान, 
श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नापरः॥।"+2 
अर्थात्‌ ब्रजेन्द्र नंदन ही उपास्य हैं उनका धाम श्री धाम वृन्दावन 
है। ब्रजांगनाओं की माधुर्यभावोपासना अनिर्वचनीय तथा रम्य है। 
श्रीमद्‌भागवत ग्रंथ ही प्रमाण ग्रंथ है तथा प्रेम ही महान्‌ पुरुषार्थ है। 
गदाधर भट्ट परम्परा चूंकि चैतन्य से ही उद्भूत हे, अतः इस 
परम्परा में यही ब्रजेन्द्र नंदन रूप आराधना का विषय है गदाधर भट्ट 
तथा उनकी परम्परा के कवियों ने पदावलियों में ब्रजेन्द्रनंदन का विविध 
प्रकार से वर्णन किया है। भट्ट जी के निम्न पद में ब्रजभावमयी प्रगाढ 
आसक्ति की झलक मिलती है। 
नमो नमो जयश्री गोविन्द। 
आनंदमय ब्रजसरस सरोवर, प्रगटित विमल नील अरविंद। 
जसुमति नीर नेह नित पोषित, नव नव ललित लाड सुखकन्द।। 
ब्रजपति तरनि प्रताप प्रफुल्लित, प्रसरित सुजस सुवास अमन्द। 
सहचर जाल मराल संगरंग, सादर पिवत रूप मकरंद ।।*43 
इस प्रकार चैतन्य मत के अनुरूप ही गदाधर भट्ट ने ब्रज की 
माधुर्यमयी भावना से ही ब्रजेन्द्रनंदन की आराधना की। 


साधन भक्ति 


जिन साधनों के द्वारा चित्त में उत्तमा भक्ति का उदय होता है 
वही साधन भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, दास्य, 
सख्य एवं आत्म-निवेदन ये नौ साधक भक्ति के प्रमुख अंग है। साधन 
भक्ति वैधी और रागानुगा भेद से दो भागों में विभक्त है। 


वैधी भक्ति 


यत्र रागानवाप्तत्वात्‌ प्रवृत्तिरूप जायते। 
शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते + 
अर्थात्‌ जहाँ अनुराग न होकर मात्र शास्त्र शासन के भयवश 


भक्तिमयी प्रवृत्ति का उदय होता है, उसे वैधी कहा है। इसमें 

दि "> इसमें ईश्‍वर 
जीव के सेव्य-सेवक सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी साधक के हृदय में 
भगवान्‌ के ऐश्वर्याल्मक़, झा, की ही,प्रभानलान्रहसी है। वैधी मार्ग की 
भजन सिद्धि द्वारा साधक भगवान्‌ के ऐश्वर्यात्मक स्वरूप की सेवा ही 
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प्राप्त करता है। कृष्ण सेवा की प्राप्ति इस सेवा के द्वारा संभव नही वह 
तो माधुर्यमयी ब्रजभाव की उपासना द्वारा ही संभव है अत: उसके लिये 
तो रागानुगा के ही अनुगत होना पडेगा | 
रागानुगा 
विराजन्तीमभिव्यक्ति ब्रजवासिजनादिषु। 
रागात्मिका मनुस्मृता रागानुगोच्यते।।** 
जो भक्ति ब्रजवासीजनो मे प्रकाश्य रूप से विराजमान है उसे 
रागात्मिका भक्ति कहते हैं इसी रागात्मिका भक्ति की अनुगता भक्ति 
को रागानुगा कहते हैं। इष्ट के प्रति स्वाभाविक आकर्षण का नाम ही 
राग है। रागानुगा भक्ति का साधक कृष्ण को नितान्त अपना समझता 
है। ब्रजेन्द्रनन्दन के अनिर्वचनीय माधुर्य से उसका हृदय सदैव ओतप्रोत 
रहता है। माधुर्यमयी अनुभूति की अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में दृष्टव्य 
गोविन्द पद पल्लव सिर पर विराजमान, 
कैसे कहि आवै या सुख कौ परिमान। 
भीजे नित नयन रहत प्रभु, के गुणग्राम कहत, 
मानत नहिं त्रिविध ताप जानत नहिं आन। 
तिनके मुख कमल दरस, पावन पद रेनु परस, 
अधम जन गदाधर से पावै सनमान॥1!* 
इस प्रकार रागानुगा के साधको के लिये “पद पल्लवो' का सिर 
पर विराजमान होना अर्थात्‌ कृष्ण सेवा, उनके चरणों में स्थान पाना ही 
परमसुख और चरम उपलब्धि हैं। कृष्ण के माधुर्य का आकर्षण ही उनके 
भजन का प्रवर्तक है। 
रागात्मिका भक्ति की भाँति ही रागानुगा भक्ति के भी दो भेद 
हैं-1 . कामानुगा, 2. सम्बन्धानुगा | दास्य, सख्य, वात्सल्य भाव श्री कृष्ण 
के रागात्मिका परिकरों के आनुगत्य में की जाने वाली भक्ति सम्बन्धानुगा 
है और मधुर भाव से श्रीकृष्ण के रागात्मिका परिकरों के आनुगत्य में 
की जाने वाली भक्ति कामानुगा है” रागानुगाओं की कामानुगा भक्ति 
भी दो प्रकार की हैं-1 . सम्भोगेच्छामयी, 2. तत्रदूभावेच्छामयी-ये दो 
भेद द युग बी को कामरूपा रागालिका भक्ति का अनुसरण करने 
वाले भक्तों की ८भचितम्हषी-काबाहुा (दि, इस Re 20 303 
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का ही अनुसंधान है। अर्थात्‌ उनका सुख ही भक्त का सुख है। सेवा 
वासना का चरम विकास इसी भावना में है। स्त्री पुरुष दोनों इस भावना 
के समान रूप से अनुगामी हो सकते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुषादि तो भक्त 
के बाह्य भेद है।१ 

कृष्णकान्ता ब्रजगोपियों की रागात्मिका भक्ति सम्बन्ध की कोई 
परवाह नहीं करती। हर प्रकार से केवल श्रीकृष्ण का प्रीति विधान ही 
उनका काम्य है, अभीष्ट सेवा द्वारा श्रीकृष्ण के प्रीतिविधान हेतु यदि 
आवश्यकता पड़े तो वे लोक धर्म, वेद धर्म, कुल मर्यादा आदि से सम्बन्ध 
प्रतिबन्धों का भी परित्याग सहज ही कर सकती है। कृष्णसेवा को 
प्रतिबन्धित करने वाले किसी व्यवधान को वे नही मानती। 
काम और प्रेम 

लोक में जिसे काम कहा गया है वह जड़ तथा प्राकृत है एवं 
आत्मइन्द्रिय सुखानुभूति से युक्त है, किन्तु गोपांगनाओं का प्रेम दिव्य 
और चिन्मय है। वह स्वसुख गन्ध लेश शून्य केवल कृष्णेन्द्रिय सुख 
वासनामय है। इसलिए ब्रजगोपियों के काम को प्रेम की संज्ञा दी है 
किन्तु यह भेद होते हुए भी ब्रजगोपियों की भक्ति को कामानुगा इसलिये 
कहा गया है क्योंकि काम क्रीडा के साथ उसका बाह्य सादृश्य है। 
शास्त्रों, तन्त्र इत्यादि में ब्रजगोपिकाओं के प्रेम को काम नाम से वर्णित 
करने की प्रथा रही है-प्रेमेव गोपराणाम्‌ काम इत्यगमत प्रथाय ।**° यद्यपि 
काम क्रीड़ा बुखमूलक पशुभाव है तथा ब्रजगोपियों की लीलाओं में श्रीकृष्ण 
सुखमूलक विशुद्ध प्रेम भाव ओत-प्रोत है। 
कामानुगा और सम्बन्धानुगा 


वात्सल्य सख्यादि के मनन आरोपण से जो भक्ति उदित होती है 
वह सम्बन्धानुगा है। जीव गोस्वामी का स्पष्ट अभिमत है कि स्वतंत्र रूप 
से कृष्ण के पितृत्व आदि की भावना द्वारा आचरित भक्ति ही सम्बन्धानुगा 
भक्ति है इस प्रकार इसमें सेवा के सम्बन्ध की मर्यादा अवश्य बनी 
रहनी चाहिये, ऐसी उनकी मान्यता है।*5० काम सम्बन्ध के कान्ता भाव 
के अतिरिक्त अन्य समस्त भावात्मक सम्बन्धों को सम्बन्धानुगा के 


अन्तर्गत रखा गया है, और कामानुगा को शुद्ध कहां 

शुद्ध रागात्मिका कहा है। वैधी 
भक्ति रागानुगा के उदय होने पर समाप्त जाही वा अत 
भक्ति का विकास भाव रूप मैं हो जाती है और फिर रागमयी 


होता है। भाव दशा 
है, तथा प्रेम वकी त दशा हक त तता 
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भाव प्रेम 


हा भक्ति और प्रेमा भक्ति ये साध्य भक्ति के दो रूप है, वस्तुतः 

यहाँ भाव शब्द कृष्ण विषयक रति के रूप में ही प्रयुक्त है। प्रेम भाव 
की परिपक्व अवस्था है। यह कृष्ण रति ही भक्ति रस रूप में परिणत 
होती है। रूप गोस्वामी ने भाव और प्रेम को कार्य और कारण रूप में 
मानकर उनकी प्रथम स्थिति को भी स्वीकारा है। प्रेम की प्रथम अवस्था 
भाव है- प्रेमवस्तु प्रथमावस्थाभाव:'*5' भाव मन की विशुद्ध सात्विक 
दशा है, यह प्रेम सूर्य का उषः काल कही जाती है। भावोदय से चित्त में 
कोमलता आती है। 

शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेमसूर्याशुसाम्य भाक्‌। 

रूचिभिश्चित्त मासृण्य कृद सौ भाव उच्यते।।"” 

भाव भक्ति का उदय प्रमुखतः दो साधनों से होता है। साधन में 
अभिनिवेश एवं कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों का अनुग्रह। इस अनुग्रह के 
फलस्वरूप उनका कृष्णमय चित्त भक्ति भाव की चरम सीमा पर पहुँच 
` कर श्याम सिंधु में अवगाहन कर समस्त सांसारिक तापो से मुक्ति पा 
लेने को व्याकुल हो उठता है। 

जो मन स्याम सरोवर न्हाहि, 
बहुत दिनन कौ जर्‍यौ बर्‍यौ तू तबही भले सिराही।” 
भक्त की कृपा भी एक प्रकार से भगवान्‌ की ही कृपा है। बिना 
साधन के भावोदय भी ज्ञान या अज्ञात रूप भक्‍त या भगवान्‌ की ही 
कृपा का परिणाम है। 

"भाव आविर्भाव के कई लक्षण हैं जिनमें भावांकुर मात्र उदित होता 
है। वह उन व्यक्तियों के विभिन्न अनुभावों द्वारा प्रकट हो जाता है। भाव 
के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार है-1 . क्षांति, 2. अव्यर्थ काल यापन, 
3. परैराग्य, 4. मानशून्यता, 5. आशाबन्धः 6 समुत्कठा, 7 ` चा 
संकीर्तन, 8. भगवद्गुणाख्यान आसक्ति, 9. वास, स्थल, धाम में 
आसक्ति |” 


क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी क्षुब्ध न होना क्षांति कहलाती 


व्यापारों में प्रवृत्त न होकर केवल भगवत सेवा में ही 
है। अन्य विषयजन्य व्यापा वृ पी लग 


नियुक्त हरने को अव्यर्थ कालत्त्व कहा 
स्वयं ही अरूचि हो जाना वैराग्य है“ 
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उत्कृष्ट होने पर भी अभिमान न होना मानशून्यता है **” भगवत्प्राप्ति 
की दृढ़ सम्भावना आशाबन्ध कहलाती है"** अपने अभीष्ट की प्राप्ति 
के लिये अत्यंत लुब्धता समुत्कण्ठा कहलाती है |" ** 
इसी प्रकार भगवान्‌ के नाम का गायन, उनके रूप, गुण इत्यादि 
में आसक्ति तथा भगवान्‌ के धाम मे आसक्ति ये भाव के विभिन्न 
लक्षण है। 
यह भाव रति में परिणत हो जाता है। हृदय की स्निग्धता आर्द्रता 
ही रति का लक्षण है। मुमुक्ष, ज्ञानी और कर्मी में जो रति देखी जाती 
है, वह तो रत्याभास कहलाता है। रत्याभास भी दो प्रकार का होता 
है-छाया एवं प्रतिबिम्ब ०० 
जो श्रम व्यतिरेक से अभीष्ट प्राप्त करता है एवं जो भोग तथा 
मोक्ष की भावना से आक्रान्त रहता है, उस रत्याभास को प्रतिबिम्ब कहते 
है। क्षुद्र कुतूहल, चंचल, दुखहारिणी जो रति है वह छाया रत्याभास है। 
भाव का परिपाक प्रेम में है और प्रेमाभक्ति विशुद्ध रस रूपा है। 
कृष्ण विषयक रति गाढता को प्राप्त कर प्रेम में परिणत हो जाती है। 
प्रेमोदय से चित्त अतिशय स्निग्ध हो जाता है। इतना चिकना हो जाता है 
कि कोई अन्य कामना या वांछा उसमें टिक नहीं पाती। श्रीकृष्ण में 
अत्यंत ममत्व बुद्धि पैदा हो जाती है। प्रेमी भक्त की चिन्ता भी ऐसी 
विलक्षण दशा को प्राप्त हो जाती है कि उसकी वाणी का मर्म, कार्य 
कलाप, आचरण एवं मुद्रा बड़े-बड़े विद्वान्‌ नहीं समझ पाते। 
यार चित्ते कृष्ण करये उदय, 
तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाय।।' 
चित्त की ऐसी प्रेमपूर्ण दशा का वर्णन करते हुए गदाधर भट्ट 
कहते है- 
सखी हों श्याम रंग रंगी। 
देखि बिकाय गयी वह मूरत सूरत मांहि पगी।। 
संग हुतो अपनों सपनों सो सोई रही रस खोई। 
जागेहु आगे दृष्टि परै सखि, नेंकु न न्यारी होय॥ 
एक जो मेरी अंखियन में निस चौस रह्यो करि मौन। 
गाय चरावन जात सुन्यौ सखि सोधों कन्हैया कौन।। 
कासो कहो कौन पतियावै, कौन कहे बकवाद। 


केसे के कहि, जात, गदाधर... f व्कौःडगुड स्वाद॥*१2 
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वस्तुतः इस प्रेमानन्द का अनुभव वही कर सकता है जिसने इसका 
आस्वादन डड है। अन्यथा इसके अनिर्वचनीय आस्वाद सुख की अनुभूति 
संभव नहीं | 

भगवान्‌ के प्रति यह प्रेम भाव भी दो प्रकार का है। भावोत्थ तथा 
प्रसादोत्थ। भक्ति के आन्तरिक अंगों के अनुशीलन से भाव जब अपनी 
उत्कर्षता को प्राप्त होता है तो भावोत्थ प्रेम कहलाता हे। भगवत कृपा 
या साधु प्रसाद से उत्थित प्रेम प्रादोत्थ कहा जाता है॥** 


प्रेमोत्पत्ति की प्रक्रिया 


आदौभ्रद्धाततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया। 
ततोनर्थ निवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रूचि स्ततः॥ 
अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। 
साधकानामये प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः।।"० 
अर्थात्‌ सबसे पहले 1. श्रद्धा उसके बाद 2. साधुसंग तदनन्तर 
3. भजनक्रिया फिर 4. अनर्थ निवृत्ति, 5. निष्ठा. विश्वास 6. रूचि, 
7. आसक्ति, 8. भाव तथा 9. प्रेम का उदय होता है। साधको के 
भीतर प्रेम के प्रादुर्भाव का यह क्रम बतलाया है। 
वास्तव में प्रेम एक ऐसा पदार्थ है, एक सा भाव है जो 
विवेचनात्मक होते हुए भी अन्तर्निहित हो जाता है और अविवेचनात्मक 
विषय होने पर भी अन्तर्धान हो जाता है। यही विशुद्ध प्रेम, अन्य 
अभिलाषाओं से रहित प्रेम जब विवेचना-अविवेचना से परे स्वाभाविक 
रूप से अन्तःकरण में स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है तब परमप्रिय 
के सुख में जो सुखानुभूति होती है वही सुख सहज स्वाभाविक रूप में 
अपनी चेष्टाओं द्वारा प्रेम का दर्शन कराता है।*? 
प्रेम श्रीकृष्ण की परमाह्णादिनी शक्ति श्रीराधा के स्वरूप की वृत्ति 
विशेष है-चिच्छक्ति सार वृत्ति प्रेमैव |" 


प्रेम की परिणिति 

प्रेम की परिणिति क्रमशः घनीभूत होते-होते-स्नेह, मान, प्रणय, 
राग, अनुराग, भाव, महाभाव तक होती है। महाभाव प्रेम का सर्वोच्च 
स्तर है। बीज, ईख, रस, गुड, शर्करा, वूरा, मिश्री, सितोपला उत्तरोत्तर 
शुद्ध एवं अधिक स्वाद जनक होते हैं उसी प्रकार स्नेह मान आदि भी 
समझने चाहिये |°" 
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प्रेम की इन विविध दशाओं का चित्रण गदाधर भट्ट तथा उनकी 
परम्परा के साहित्य में देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ मान सम्बन्धी 
एक पद प्रस्तुत है- 
मानिनी कीजिये मानु नहिं स्याम सों। 
सफल किन करहि निज दिव्य दामिनी प्रभा नील नव जलद अभिराम सों।। 
देखि उर आपने ज्यों बिम्ब जीत इंदु नीलमनि कलधौत धाम सौ। 
सुख सखीजन जुगल जगमगत जोइ जी होइ अति आरति काम सौं॥ 
अनुख यह मोहि दक्षन विचल नाहु नेह नागरि प्रकृति वाम सों। 
कहत बड़ी बेर भई अर्द जामिनि गई आइ रह्यो युग याम सो॥ 
अब धरनिधर पाई बोले गदाधर जाइ मानि रुचि कुंज नव धाम सौं।'% 
अधिकारी भेद से कृष्ण विषयक रति पाँच प्रकार की है-1. शान्त 
रति, 2. दास्य रति, 3. सख्य रति, 4. वात्सल्य रति 5. मधुरारति। 
उक्त पाँचौं रति क्रमशः शांतरस, दास्यरस, सख्यरस, वात्सल्य रस और 
मधुर रस के स्थायी भाव हैं। 
रागमार्गी साधना 


चैतन्य सम्प्रदाय की उपासना रागमार्गी है। राग मन का धर्म है, 
जो मानसिक सेवा के रूप में विशुद्ध सत्वमय मन में संचालित होता है। 
वैधी उपासना तो भक्त का अत्यन्त सामान्य और प्रारम्भिक सोपान है। 
इसका विधान उनके लिये है जो शास्त्र अनुशासन में रहकर भक्ति पथ 
पर अग्रसर होना चाहते हैं। रागानुगा लोभमार्ग है।**? रागानुगा का 
अधिकारी वही हो सकता है जो श्रीकृष्ण के लुब्ध माधुर्य के प्रति लुब्ध 
होकर भजन में प्रवृत्त हो उठे।7० रूप गोस्वामी ने लोभ का निर्देश देते 
हुए कहा है कि कृष्ण माधुर्य आदि के श्रवण गोचर होने पर मन समुत्कठित 
हो जाता है और शास्त्र एवं मुक्ति अन्यापेक्षित हो जाता है। शास्त्रोपेक्षा . 
ये लोभोत्पत्ति नही हो सकती- 
तेषां भावप्तयेलुब्यो भवेदत्ताधिकारवान्‌। 
ह श्रते धीर्य दर्पक्षते। 
शास्त्र न युक्तिं च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम्‌॥।'7' 
लोम की स्फूर्ति प्रमुखतः - गुरु मुख से, अनुरागी भक्त के मुख 
से तथा भक्ति के द्वारा परिमार्जित चित्त में स्वत: होती है“? रागानुगा 


के साधक को श्रीकृष्ण का ध्यान और सेवा उनके दिव्य ब्रज धाम में ही 
करनी चाहिये हे रागानुगा का साधक अपने सिद्ध देह से तादात्म्य स्थापित 
कर भावना में ब्रज॑धाम"में-रहकर है रत“ दिन श्रीकृष्ण सेवा करता है। 
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मने निज सिद्ध देहे करिया भावन। 
रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन॥?* 
गदाधर भट्ट के योगपीठ में भी यही भावना मिलती है- 
ध्यानानंद मकरंद सार जिनके मनमाते। 
भवदव दहन समूह तिनहि लागत नहिं ताते।। 
श्रीवृन्दावन योग पीठ गोविंद निवासा। 
तहां गदाधर चरन सरन सेवा की आसा॥।'” 


नवधा भविति 
भक्ति के 64 अंगों में से-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, 
अर्च्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्म-निवेदन को सर्वश्रेष्ठ मानते 
हुए नवधा भक्ति की संज्ञा दी है- 
श्रवणं कीर्त्तनं विष्णोः स्मरण पाद सेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
इति प्रसंगर्पिता विष्णो: भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्‌।।'7 
भट्ट परम्परा में नवधा भक्ति की परम्परा सर्वथा स्वीकृत है। 
पदावलियों में भी यत्र-तत्र स्मरण वन्दन, नाम संकीर्तन इत्यादि की 
चर्चा मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के चौंसठ अंगों में पाँच को 
सर्वाधिक महत्ता दी है-साधु संग, नाम-संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा 
वास और श्रीमूर्ति सेवन | ये पंचधा भक्ति कहलाती है। इसके अल्प संग 
से भी निरपराध व्यक्तियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय होता है|"? 
गदाधर भट्ट परम्परा में इस पंचधा भक्ति का उत्कृष्ट रूप देखने 
को मिलता है। श्रीमद्‌भागवत पाठ तो इस परम्परा की अन्यतम विशेषता 
है। भागवत के अनेक चमत्कारी वक्ता इस परम्परा में हुए है-गदाधर 
भट्ट, रसिकोत्तंस, गोवर्द्धन भट्ट, नंदकुमार भट्ट इत्यादि। आज भी 
भक्ति का यह रूप इस परम्परा में विद्यमान हैं। इन भक्तों ने न केवल 
स्वयं इस भागवत रूपी कथामृत का पान किया अपितु med 
सहृदय भक्तों को इस अलौकिक रस का आस्वादन कराया 
नाम संकीर्तन की महत्ता सभी भक्तगणों ने स्वीकार की है किन्तु 
गदाधर भट्ट तो इस नाम संकीर्तन को सांसारिक माया-मोह से छुटकारा 


दिलाने वाला मंत्र मानते हैं- 
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हरि हरि हरि हरि रट रसना मम। 

पीवत खात रहति निधरक भई होत कहा तोकों श्रम 

ते तो सुनी कथा नहीं मो सों उधरे अमित महाधम। 

ग्यान ध्यान जप तप तीरथ व्रत जोग जाग बिनु संगम॥। 

हेम धरन हिज द्रोह मान मद अरु पर गुरु दारागम। 

नाम प्रताप प्रबल पावक के होत जात सलभा सम॥। 

इहि कलि काल कराल व्याल विष ज्वाल विषम भोये हम। 

बिनु इहि मंत्र गदाधर के क्यों मिटिहै मोह महातम।।'7 

श्रीमूर्ति की सेवा भी इस परम्परा के भक्ति अंगों में प्रमुख रूप से 
स्वीकृत है। श्रीमदनमोहन जी के श्रीविग्रह की सेवा निरन्तर निष्ठा पूर्वक 
होती रही है। इसके अतिरिक्त ब्रजवास के प्रति भी भट्ट परम्परा के 
भक्तों में अनन्य निष्ठा रही है। "वृन्दावनं त्यजेत्‌ पादमेकम्‌ न गच्छति' 
: का अक्षरशः पालन करने वाले परम भक्त वैष्णवजन भी इस परम्परा में 
हुए है। गदाधर भट्ट की निम्न पंक्तियों में ब्रजवास के प्रति उनकी दृढ़ 
निष्ठा दर्शनीय है- 
हौं ब्रज माँगनो जू, ब्रज तज अंनत न जाउँ जू। 
बूढ़े बड़े भूपति भूतल में राजा रंक सुजान जू।।'?० 
इस प्रकार अपने विविध आयामों के साथ माधुर्यमयी भावना 

साहित्यिकों तथा साधकों के अन्तर में पूर्णतः परिव्याप्त है, और 
ब्रजवृन्दावन वास के इच्छुक व्यक्तियों को कृष्ण भक्तों का संग तो 
सहज ही प्राप्य है फिर गदाधर भट्ट को तो षटगोस्वामियों में अन्यतम्‌ 
जीव गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट जैसे परम भागवतो का सुयोग मिला। 
जात रति 


वैधी भक्ति तभी तक है, जब तक रागोदय नहीं होता | 

साधक भक्त की स्थिति प्रेम पर्यन्त है। साधक मन में स्वयं को 
ब्रजवासियो का अनुगत मानकर और बाहर श्रवणादि का आचरण करता 
हुआ सिद्ध कक्षा में पहुँच जाता है। इसी को जाति रति कहते हैं। उस 
अवस्था में वह शरीर त्याग देता है। लीला शक्ति योगमाया उस समय 
जिस ब्रह्माण्ड में कृष्ण की जन्मादि प्रकट लीला हो रही होगी, वहाँ 
नित्य परिकर वासियों के साथ प्रकट कराती है।*”* 


a से जिन पाँच रसो को मान्यता प्राप्त है उनमें शान्त 
CEE प्रभाव नही माना जाता! वकासा कि उसके साधन का 
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ब्रज में अभाव है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन चार भावों में 
से प्रिय प्रेयसी भाव का सर्वप्राधान्य है। साधक भक्त अपनी रुचि और 
स्वभाव के अनुसार उन भावों को ग्रहण कर लेता है। मधुर रस के 
साधक मन में स्वयं को ब्रजगोपियों के आनुगत्यपूर्ण अर्थात्‌ गोपीरूप में 
विभावित करके बाहर इन्द्रियो के द्वारा (साधक देह से) श्रवणादि भक्ति 


का भाजन करता है। भाव सिद्ध होने पर योगमाया उसे लीला प्रविष्ट 
परिकरतत्व प्रदान करा देती हैं।*१० 


गोपी भाव 
राधा, कृष्ण की प्रियतमा होने के साथ ही सर्वश्रेष्ठ भक्त भी है। 

उनका प्रेम उस महाभाव की सीमा तक पहुँचता है, जहाँ अन्य भक्त 
नहीं पहुँच सकते। ऐसी स्थिति में सामान्य भक्तों के लिये जिस साधना 
मार्ग की आवश्यकता पड़ी, उसके लिये ब्रज परिकर में सखी की कल्पना 
की गई | इस प्रकार प्रेमिकाएँ और भक्त गोपियाँ है। अतः लीला चिन्तन 
के लिये गोपीभाव वांछनीय है, यही प्रकृत भाव है। श्रीकृष्ण की नित्य 
लीलाओं का आस्वादन केवल गोपीभाव द्वारा ही सम्भव है। इस भाव के 
बिना पूर्ण रसोद्रेक की स्थिति नहीं होती। रसानुभूति की पराकाष्ठा तक 
पहुँचकर अद्वयतत्त्व की प्राप्ति प्रिया-प्रियतम भाव में ही संभव है। विशुद्ध 
माधुर्य उपासना का सम्पोषण तो इसी भाव द्वारा ही संभव है। कृष्ण 
रसराज है तो राधा महाभाव रूपा हैं तथा प्रेम साम्राज्य में उनकी स्थिति 
कृष्ण से भी ऊँची है! अर्थात्‌ भावक्षेत्र में जहाँ राधा पहुँचती है की तक 
कृष्ण की पहुँच नहीं है। महाभाव स्वरूपा राधा के विभिन्न भावों की 
प्रकाशिका हैं ब्रजगोपियाँ। लीला सम्पुष्टि के लिये सखियों की महत्ता 
बताते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं- 

सखी बिनु एइ लीलार पुष्टि नाहिं हय। 

सखी लीला विसारिया सखी आस्वादय॥ 

सखी बिनु एइ लीलार अन्येर नाहिं गति। 

सखी भावेयेद तारे करे अनुगति॥» 

इन सखियों को रूपगोस्वामी ने पाँच भागों में बॉटा है-सखी, नित्य 

सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, और परम श्रेष्ठ सखी | इनके नाम भी 
गिनाये हैं-सर्वश्रेष्ठ सखियो में ललिता, विशाखा, चित्रा, Fa तुंग 
विद्या, इन्दुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी 2 नाम भी हक | ये Fi 
सर्वश्रेष्ठ 5 सर्वगुण सम्पन्न बतायी गयी हैँ।०० इन सबकी सेवाये अलग 
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है तथा इनके वर्ण, आयु इत्यादि भी भिन्न हैं। इन आठौं के विभिन्न 
भेदाभेद उल्लिखित है, क्योंकि भावों की कोई सीमा नहीं है। इन गोपियों 
को राधा की कायव्यूहा कहा है। इनका राधा और कृष्ण दोनों के प्रति 
पराकाष्ठा का प्रेम रहता है। राधा स्वयं कृष्ण के प्रेम की कल्पलता है 
एवं ये सखियाँ उस लता के पल्लव पुष्प तथा पत्र आदि के समान है। 
अतः जिस प्रकार लता के सिंचन से पुष्प पल्लवादि स्वतः जल प्राप्त 
करते हैं वैसे ही सखियाँ भी राधा की रस प्राप्ति से ही सम्पुष्ट हो जाती 
है i 83 
इस प्रकार राधाकृष्ण के लीला विस्तार में सहायता करते हुए 
उनके आनंद से आनंदित होना ही यहाँ चरम साध्य तथा परमानंद है। 
कृष्णदास कविराज ने गोपी भाव और सखी भाव को समानार्थक रूप में 
ही प्रयुक्त किया है- 
अतएव गोपी भाव करि अंगीकार। 
रात्रि दिने चित्ते राधा कृष्णेर विहार।। 
सिद्ध देह चिंति करे ताहात्रि सेवन। 
सखी भावेर पाय राधा कृष्णेर चरण।। 
गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने। 
भजिलेह नाहि पाये ब्रजेन्द्र नंदने।।”१ 
रसोद्रेक की विशिष्टिता के कारण ब्रजांगनाओं के भाव से 
ब्रजेशतनय की आराधना को ही इस सम्प्रदाय में सर्वश्रेष्ठ माना है। इसी 
भाव से श्रीकृष्ण के रूप मकरन्द का वर्णन करते हुए भट्ट जी कहते है- 
अलिगोपीजन नैन गदाधर सादर पिवत रूप मकरन्द।।"% 
चैतन्य सम्प्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत तथा भक्तिरस दर्शन भी 
परस्पर उसी प्रकार सम्पृक्त है जैसे शक्ति और शक्तिमान राधा-कृष्ण | . 
अतः एक की चर्चा करते समय दूसरे की चर्चा किये बिना पूर्णता प्राप्त 
नहीं होती। गदाधर भट्ट परम्परा का दर्शन या चिंतन इस रस तत्त्व में 
इस प्रकार निमज्जित है कि उस दर्शन का तो दर्शन भक्ति रस सिंधु 
में अवगाहन करके ही किया जा सकता है। 
भक्ति रस 


भक्ति को रस त में प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्रीरूपगोस्वामी को 
है। भक्ति की रस रूप में व्याख्या शास्त्र मै नही मिलती। आचार्य भरत 
मुनि से लेकर पंडितराजजपन्याथ पर्यन्त सभी*काव्यशास्त्रियो ने ईश्वर 
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विषयक रति से उत्पन्न आनंद को भाव कोटि में ही रखा। रूप गोस्वामी 
ने भक्ति रस की स्थापना के लिये प्राचीन रस सिद्धान्त का आधार 
ग्रहण किया | “भक्तिरसामृतसिन्धु' में उन्होंने रस के समस्त उपकरणों 
को इस प्रकार से भक्ति में घटित किया है कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से 
भक्ति के रसरूपतत्व में कोई संशय न रहे। अतः यहाँ भी विभाव अनुभाव, 
व्यभिचारी भाव को यथावत ध्यान में रखते हुए भगवत रति की स्थापना 
करके भक्तिरस को साहित्यिक आधार प्रदान किया है। उन्होंने भक्ति 
को मुख्य रस मानकर अन्य साहित्यिक रसों को गौण रूप में स्वीकार 
किया है। भक्ति को प्रधान रस मानते हुए इन्होंने शांत दास्य, सख्य 
वात्सल्य और मधुर को मुख्य रस तथा हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, 
भयानक और वीभत्स को गौण माना है।*११ इनमें मधुर भक्ति रस को 
“उज्ज्वलनीलमणि में भक्ति रसराट' घोषित किया है। 
मुख्य रसेषुपुरा यः संक्षेपेणोदितो रहस्यत्वात्‌। 
पृथगेव भक्तिरसराट स विस्तरेणोच्यते मधुरः।।"१ 

भक्तिरस की उद्भावना करने वाला प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्‌भागवत है, 
भागवत की रसवत्ता सहृदयों में अत्यन्त प्रसिद्ध रही है। निम्नलिखित 
श्लोक में भागवत की रसवत्ता को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है- 

निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुक मुखादमृतद्रव संयुतम्‌। 

पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥“% 

भागवत को रस इसलिये कहा गया है कि उसमें भगवत भक्तिरस 
है। यह भागवत इतना अधिक भक्ति रसमय है जितना अन्य कुछ नही । 
कहना चाहिये 'रसैकमय' है इसलिये औपचारिक रूप से रस कहा है। 
यह रस भागवत अर्थात्‌ भगवत भक्ति से सम्बद्ध है। Fe 

भगवान को जीव के अनुसार इसलिये रस कहा गया है क्योंकि वे 
भक्ति युक्त हैं। भक्ति उनकी ह्लादिनी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान 
में अभेद है। इस प्रकार इसकी उद्बोधिनी, प्रेमरस विधायिनी, परमाह्णादिनी 
श्रोराधा की कृपा का सुफल है भक्ति। रसानद का उद्गम, पोषण, 
सर्वधन एकमात्र सर्वश्रेष्ठ नायक श्रीकृष्ण की अतरगा शक्ति राधा के 
अनुग्रह से ही संभव है। इसी रहस्य को जानकर गदाधर भट्ट ने इस 
प्रकार अभिव्यक्त किया "जयति राधिके सकलसुख साधिके', कृष्ण रति 
से ही प्रेम का स्फुरण होता है। यह चिन्मय रति है। साधक की यह 
चिन्मय रति कृष्ण भक्ति रस का रूप धारण करती है। 
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शृंगार रस की चर्चा करते हुए भरत ने उसे उज्ज्वलवेषात्मक एवं 
शुचि बताया है-“तत्र शृंगारो नाम रति स्थायी भाव प्रभवः उज्ज्वल 
वेषात्मक:'*७१ इस रस के देवता भगवान्‌ विष्णु माने गये हैं तथा इसका 
वर्ण श्याम है। शृंगार के भेद में धर्म श्रृंगार भी उज्ज्वल रस का एक 
प्रमुख भेद है। इस सम्प्रदाय के आचार्यो ने प्राकृत रस को वास्तविक 
रस नहीं माना। क्योंकि वह अंततोगत्वा परिणाम में दुःखमय है। किन्तु 
भगवान्‌ तो साक्षात परमानंद स्वरूप है। अतः उनको लेकर जो रति 
पद्धति है वही अनुभव योग्य है। 'आनंद साधना ही रस तत्त्व का चरम 
लक्ष्य तथा लक्षण है। जीवन का परम पुरुषार्थ भी आनंद ही है। दुःख 
आत्यन्तिक निवृत्ति का समावेश आनंदमय ही हो जाता है।' भक्ति सम्प्रदाय 
का यह सिद्धान्त भरतादि का विरोधी नही है, अपितु उसका विकसित 
रूप है। इन्होने काव्य शास्त्रियो द्वारा निर्मित लौकिक रस पद्धति को 
राधा कृष्ण भक्तिरसधारा में निमज्जित कर दिव्य रूप प्रदान किया | 
भक्तिरस सर्वथा अलौकिक और दिव्य रस है, अत: सर्वसाधारण 

के लिये यह आस्वाद्य नहीं। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के अनुसार 
भक्तिरस का आस्वादन वही भक्त कर सकता हे जिसके हृदय मैं प्राक्तनी 
और आधुनिकी उत्तम भक्ति वासना विद्यमान है। इन पुन्य संस्कारो से 
युक्त भक्त ही भक्ति रस के आस्वादन का अधिकारी है, अन्य नहीं। 
भगवत परायण भक्तों की उज्ज्वल आनन्दरूपा कृष्ण रति ही भक्ति 
रस का रूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार कृष्ण प्रेम ही रस रूप में 
परिणित होता है। रति की उत्कृष्ट अवस्था प्रेम है। यह रति विभाव 
अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर प्रेम रस का रूप धारण 
कर लेती है। यह अलौकिक रस ही सर्वश्रेष्ठ है। इस में विभाव-अनुभाव 
आदि सभी अलौकिक होते हैं। 

रस की अलौकिकतला 


हि लौकिक रस रसाभास है। जड़ में अवस्थित रति मोह है, प्रेम 
नहीं | यह बन्धन और मोह का कारण है। मानवीय प्रेम में स्त्री-पुरुष का 
प्रेम ही उच्चतम, अत्यत प्रबल एवं आकर्षक होता है। इसी कारण उच्चतम 
भक्ति के वर्णन में उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह मानवी प्रेम 


का उन्माद संत महात्माओं के ईश्वरीय प्रेम की अत्यन्त क्षीण प्रतिध्वनि 
हे ४२० चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यो के अनुसार रस एक अप्राकृत वस्तु 
है। भगवान्‌ ही रसस्तरुप ह) प्राकृत वस्तु में वर्ऽ्ृत्ति छाया मात्र है।"?' 
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मधुसूदन सरस्वती ने “भक्ति रसायन' में लौकिक रस में आनंदानुभव 
का आंशिक रूप माना है। इसके अनुसार विषयावच्छिन्न चैतन्य द्रवी भूत 
मनोवृत्ति में आरोहण आई तथा आविर्भूत होकर रस रूप में परिणित होता है। 
अतः लौकिक रस में भी परमानंद का अनुभव सीमित रूप में होता है। 
किंतु भक्ति रस में अनवच्छिन्न चिदानंदघन श्रीभगवान्‌ का स्फुरण होने 
के कारण आनंदातिरेक का लाभ होता है। जबकि लौकिक रस में 
विषयाच्छिन्न चिदानंदांश का ही स्फुरण होने से आनंद की न्यूनता है। 
अतः लौकिक रसत्याज्य और भक्ति सेव्य है।०० 

भक्ति रस में लौकिक तत्वों का पूर्णतः अभाव है। यहाँ अनुकार्य, 
अनुकर्ता, प्रमाता सभी अलौकिक है। अनुकार्य अर्थात्‌ सर्वोत्तम नायक 
श्रीकृष्ण एवं उनके परिकरगण दोनों में रस की स्वीकृति है, उनके 
हृदयारूढ़ परिपूर्ण रस अनुकर्ता में रस संचरण से रस की स्थिति है। 
भक्ति रस अनुकार्यनिष्ठ भी होता है। क्योंकि वे रस रूप हैं। अपरिमित 
अलौकिक एवं अन्तराय शून्य होने के कारण यह रस सरस हृदय में 
स्वयं विभावित हो जाता है और भगवन्निष्ठ हुआ भी यह भक्त निष्ठ 
बना रहता है। यहाँ रस ही रसास्वाद में प्रवृत्त होता है।?? 

कृष्ण रति स्वरूपतः ह्लादिनी शक्ति है। उसका परमानंदमयी ह्लादिनी 
शक्ति से तादात्म्य है। इसी कारण रस अखण्ड है। क्योंकि कृष्ण रूप 
विभाव भी ह्लादिनी रूप है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। 
इस प्रकार कृष्ण शक्ति रूप है। भक्ति का स्वरूप भी इस रसानुभूति में 
उस शक्तिरूपा रति से आविष्ट हो चुकता है। अतः उसका अन्तःकरण 
भी शक्ति रूप ही है। इसके अतिरिक्त जो अनुभाव तथा संचारी भाव है 
वो भी भक्ति रस का ही उच्छलन होते हैं। इस प्रकार रस के प्रत्येक 
रूप रति के साथ जो ह्ादिनी शक्ति का विशेषरूप है, तादात्म्य होता 
है। अत: रस एक अखण्ड अनुभूति है। इस प्रकार रस की स्वयं प्रकाशिता 
का अर्थ है किसी मन आदि अन्य तत्व के द्वारा प्रकाशित न होना और | 
अखण्डता का अर्थ है भिन्न तत्त्व की स्फूर्ति न होना।” 


भक्तिरसोपकरण रु 
भक्ति रस की निष्पत्ति के प्रमुख उपकरण है-विभाव, अनुभाव, 


व्यभिचारीभाव और स्थायी भाव | 
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विभाव 

जिसके द्वारा हृदय में स्थित रति भाव विभाजित, आस्वादित और 
तरंगायित हो उसे विभाव कहते हैं/?ः भक्तिरस के विभाव दो प्रकार के 
होते हैं । आलम्बन विभाव, 2. उद्दीपन विभाव। 

जिसका अवलम्बन कर रति का अस्तित्व होता है, अथवा जिसमें 
रति भाव विभावित या आस्वादित होता है वह (भक्त और भगवान्‌) रति 
के 'आलम्बन विभाव' कहलाते हैं। जिसके द्वारा रति विभावित या 
आस्वादित होती है उसे “उद्दीपन विभाव' कहते हैं। आलम्बन विभाव के 
आश्रय और विषय दो रूप है। भगवान्‌ कृष्ण स्वयं भक्तिरस के विषय 
आलंबन है। तथा आश्रय आलम्बन कृष्ण भक्त हैं। श्रीकृष्ण के रूप 
गुण, लीला, स्मित, वंशी इत्यादि रति के उद्दीपन विभाव है। 
अनुभाव 

अनुभावास्तु चित्तस्थ भावानाभवबोधकाः। 
ते बहिर्विक्रियाप्रायाः प्रोक्ता उभ्दासुराख्यया।।”* 

अनुभाव तो चित्त में स्थित भावों के बोधक होते हैं, वे बाह्य क्रिया 
रूप होते हैं और उद्भासुर नाम से कहे गये हैं। कृष्ण रति के आविर्भूत 
होने पर देहादि और आचरण में कुछ लक्षण प्रकट होते है, जैसे नाचना, 
लोटना, गाना, चिल्लाना, देह मरोड्ना, जँभाई लेना, दीर्घ निश्वास, लोक 
की परवाह न करना, लार टपकना, अट्टहास करना, चक्कर आना, 
हिचकी आना आदि |? 

अनुभाव दो प्रकार के हैं-1 . शीत, 2. क्षेपण। 


गाना जम्भाई लेना, श्वास भू या, लोकानपेक्षिता तथा लालास्राव 
ये पाँच अनुभाव शीत होते हैं। और नृत्य आदि शेष अनुभाव 'क्षेपण' 
कहे जाते हैं।98 
सात्विक भाव 


कृष्ण सम्बन्धी भावो से आक्रान्त चित्त से जो भाव उत्पन्न होते 
हैं। सत्व से उत्पन्न उन भावों को सात्विक भाव कहते हैं। ये तीन प्रकार 
के होते है-1 . स्निग्ध, 2. दिग्ध, 3. रुक्ष०० 

उद्दीपन की मात्रा के अनुसार सात्विको को 1. धूमायित, 2. 
अ 3. दीप्त और 4. उद्दीप्त नामक चार भेदो में विभक्त किया 
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सात्विक भावों की उत्पत्ति के प्रकार 

सत्व प्रधान हुआ चित्त स्वयं को बलपूर्वक प्राणों के साथ संयुक्त 
करता है। चित्त के वेग के कारण विकार को प्राप्त होकर प्राण शरीर को 
अत्यन्त विक्षुब्ध कर देता है। तब भक्त के शरीर में सात्विक भाव 
उत्पन्न होते हैं। 1 . स्तम्भ, 2. स्वेद, 3. रोमांच, 4. स्वरभेद, 5. 
कम्पन, 6. वैवर्ण्य, 7. अश्रु निपात, 8. मूर्च्छा ये आठ सात्विक भाव 
है।'°° बाहर तथा भीतर विक्षोभजनक होने से विद्वानों ने इन्हें अनुभाव 
तथा सात्विक भाव दोनों माना है। बाह्य रूप में प्रकट होने पर इन्हें 
अनुभाव कहते हैं। तथा अन्तर रूप में स्थित होने पर इन्हें सात्विक 
भाव कहते है! 

उपर्युक्त उद्दीप्त भाव ही महाभाव कृष्ण विषयक परम रति में और 
भी अधिक सुदीप्त हो जाते हैं। जिसमें समस्त सात्विक भाव एक साथ 
चरम सीमा तक पहुँच जाते हैं। धूमायित, ज्वलित, दीप्त और उद्दीप्त 
मय में सात्विको का यह विभाजन विस्तार सर्वथा नवीन दृष्टि का परिणाम 

चि 102 


व्यभिचारी भाव 

व्यभिचारी भाव जल में उत्पन्न बुलबुलों की भाँति स्थायी भाव से 
उत्पन्न होकर उसी को वर्द्धित करते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते 
है।०३ भाव को संचरित करने के कारण इन्हें संचारी भाव भी कहते 
हैं। इनकी संख्या भी 33 मानी गयी है। 1. निर्वेद, 2. विषाद, 3. 
दैन्य, 4. ग्लानि, 5. श्रम, 6. मद, 7. गर्व, 8. शंका, 9. त्रास, 10. 
आवेग, 1 1 . उन्माद, 12. स्मृति, 13. व्याधि, 14. मोह, 1 5. धृति, 
16. आलस्य, 17. जाड्य, 18. ग्रीड, 19. आकार गोपन, 20. 
स्मृति, 21 . वितर्क, 22. चिन्ता, 23. भक्ति, 24. धृति, 25. हर्ष, 
26. औत्सुक्य, 27. उग्रता, 28. अमर्ष, 29. असूया, 30. चपलता, 
31 . निद्रा, 32. स्वप्न, 33. बोध-ये तैंतीस व्यभिचारी भाव कहे जाते 
हें (1०4 
स्थायी भाव 

स्थायी भाव मानव मात्र के हृदय में संस्कार रूप में स्थिर रहते 
हैं। जो, अनुकूल अवसर पाकर व्यक्त तथा परिपक्व होकर अपने अनुकूल 
रस दशा को प्राप्त होते हैं। 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


136 + * गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य 


जो भाव अविरुद्ध और विरुद्ध समस्त भावों को अपने वश में कर 
उत्तम राजा की भाँति शोभित होता है वह स्थायी भाव कहलाता है। 
कुष्ण विषयक रति ही स्थायी भाव कहा जाता है।*'°१ 
रति प्रेम स्नेह से महाभाव पर्यन्त कृष्ण भक्ति रस के स्थायी भाव 
है। जिन भावों के मिलने पर रति आस्वादन योग्यता को प्राप्त करके 
` भक्ति रस में परिणित हो जाती है और जो भाव इस भक्ति रस में 
नित्य विराजमान रहते हैं। वे भक्ति रस के स्थायी भाव है। स्थायी भावों 
से विभाव अनुभाव, संचारी एवं सात्विक भाव आकर मिलने पर कृष्ण 
भक्ति रस अपूर्व अभृत तुल्य आस्वादन को प्राप्त करता है। 


भविति रस के भेद 
रूप गोस्वामी ने भक्ति रस के मुख्यतः दो भेद किये है-1 . मुख्य 
रस, 2. गौण रस | इनमें मुख्य रस 5 प्रकार के हैं-1 . शांत, 2. प्रीति, 
3. प्रेयान, 4. वत्सल, 5. मधुर। गौण रस सात प्रकार के है-1 . हास्य, 
2. अद्भुत, 3. वीर, 4. करुण, 5. रौद्र, 6. भयानक, 7. वीभत्स |"! १ 
इस प्रकार मुख्य रस और गौण रस मिलाकर भक्ति रस के 12 
भेद हुए। किन्तु समन्वयात्मक व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर प्रतीत 
होता है कि गौण रस में विभिन्न सात भावों के स्थायी रूप में रहते हुए 
उनके मूल में कृष्ण रति ही स्थायी रूप में विद्यमान रहती है- 
तस्माद नियताधारा: सप्त सामायिका इमे:। 
सहजा अपि लीयन्ते बलिष्ठेन तिरस्कृता॥ 
काप्यव्यभिचरन्ती सा स्वाधारात स्वरूपतः। 
रतिरात्यन्तिक स्थायी भावो भक्तजने 'खिले ।।' 1०7 
इस प्रकार मूलत: एक ही भक्ति रस है जिसके शांत, प्रीति, प्रेयान, 
वत्सल और मधुर पाँच भेद है। लौकिक रसो और ज्ञानमार्गीय साधनाओं 
में शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है किन्तु भक्तिरसाचायाँ ने 
शांत रस को पांचों भक्तिरसों में अवर माना है क्योंकि उसमें कृष्ण के 
प्रति ब्रह्म भाव के प्राबल्य के कारण रति का भोग कछ हल्का हो जाता 
है। कृष्ण के चतुर्भुज रूप की धारणा करते हुए उनके ब्रह्मत्व की ओर 
संचरण तथा लीलामय रूप की अवहेलना ही मुख्य कमी है। जिसके 
कारण इसमें अन्य भक्ति रसो के समान घनीभूत आनन्दानुभूति नहीं हो 
पातो। इस रस का आनंद आत्मस्वरूप के आनंद से घनीभूत अवश्य 


होता है, किन्तु(इ्समे्करमोत्कर्ष*नही''ह येह रैम प्रधान भक्तों में ममता 
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की गन्ध से रहित कृष्ण के प्रति परमात्म रूप से उत्पन्न रति शांति रति 
कहलाती है।*' ०९ 

भक्ति रस के पाँच भेदों को पुनः तीनों भागों में विभक्त किया 
है-1 . सामान्या, 2. स्वच्छा, 3 शान्ति। प्रीति आदि में रहने वाले स्वादों 
के साथ शांत रति का सम्बन्ध न रहने के कारण इसे शुद्ध रति कहा 
जाता है।"'° दूसरे वर्ग में मधुरा को छोड़कर अन्य तीन-प्रीति, सख्य 
और वात्सल्य रस को रखा गया है अनुग्राह्य की श्रीकृष्ण विषयक रति 
प्रीति नाम से तथा पूज्यों की कृष्ण विषयक रति वात्सल्य कहलाती 
है।1० इन सभी रूपों में वात्सल्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। तीसरे वर्ग में 
विशुद्ध रूप से माधुर्य को रखा है जिसे इन आचार्यो ने सर्वोत्कृष्ट सिद्ध 
करते हुए 'भक्तिरसराट' कहा है।'''' 

इन पाँचों रसों में एक ही रति मूल रूप में विद्यमान है उसी रति 
के पात्र वैशिष्ट्य से विभन्न रूप भिन्न-भिन्न भक्तों में प्रतिफलित होते 
हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब, स्फटिक, जल, दर्पण आदि में विभिन्न रूपों 
में दिखायी देता है। 

वैशिष्ट्यं पात्र वैशिष्ट्यादरतिरेषोपगच्छति। 
यथार्कः प्रतिबिम्बात्मा स्फटिकादिषु वस्तुषु।।'''” 

भक्तों में उनके संस्कार और वासनागत भेद से मनोभाव भो 
अलग-अलग होते हैं, जिसकी भावना जैसी होगी तदनुरूप ही उसे 
भगवत्स्वरूप का दर्शन होगा “जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी 
तिन तेसी”। इसी भागवत भिन्नता को दृष्टिगत करते हुए उपर्युक्त पंचरस 
भेदों को स्वीकृति दी गई है। 

गदाधर भट्ट परम्परा के साहित्य तथा उपासना पद्धति के 
अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस परम्परा के सभी महानुभावों ने मधुर 
रस की उपासना पर ही अधिक बल दिया है। रसिकोतंस कृत 'प्रेमपत्तन' 
यदि मधुर रस की सुन्दर आख्या है, तो गोवर्द्धन भट्ट कृत 
'मधुकेलिवल्ली' भी मधुर रस की सरस व्यंजना में पूर्ण सक्षम है। हों, 
गदाधर भट्ट के साहित्य में हमें कहीं-कहीं शांत दास्य आदि के भी 
सुन्दर चित्र देखने को मिलते है किन्तु इन सब सोपानों पर होती हुई 
उनकी दृष्टि भी मधुर रस पर ही त हुई है। वल्लभ रसिक तो 
विशुद्ध रूप से मधुर रस के ही उपासक हैं और इस बात की उन्होंने 
स्वयं स्पष्ट घोषणा की है- 
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“हम जुगल महल रसलिंदा, कुञ्ज अलिंदा उलघि न जाने।” 
कृष्ण और राधा के परस्पर संभोग की प्रवर्तिका रति प्रियता कहलाती 
है। इसी का नाम मधुरा रति है। मधुर रस को अलौकिक श्रृंगार, उज्ज्वल 
रस नामो से अभिनिहित किया जाता है। लौकिक श्रृंगार भक्ति भावापन्न 
मधुर रस का स्थानापन्न नहीं हो सकता। यह भक्ति रस कहलाता है। 
वस्तुतः रस का भाववाचक उज्ज्वल रस ही मधुर रस है। चैतन्य महाप्रभु 
ने यद्यपि चारो प्रकार की भक्ति का प्रचार किया-चारि भावेर भक्ति 
दिया ना चाइया भुवन, परन्तु सर्वोच्च महत्ता माधुर्यमयी भक्ति को ही 
प्रदान की | इस भट्ट परम्परा में भी मधुर रस विवेचन ही अपेक्षित है। 
अतः रस विवेचन के विस्तार में न जाकर मधुर रस की चर्चा करेंगे। 


मधुर रस 

आत्मानुकूल विभावादि द्वारा मधुरा रति जब सदाशय व्यक्तियों के 
हृदय में परिपुष्ट होती है तब उसे मधुरा भक्ति की संज्ञा दी जाती है। 
यह मधुर रस निवृत्त जनों के लिये अनुपयोगी दुरूह तथा रहस्यपूर्ण 
है।''3 जीव गोस्वामी के अनुसार निवृत्ति का अर्थ है प्राकृत शृगार | 
शृंगार रस के साथ इस रस की समानता देखकर भागवत रस से 
विरहित हुए लोग।"''* लौकिक जगत्‌ का विषय जनित विषय सुखों से 
लिप्त निकृष्ट श्रृंगार रस भगवत विषयक शृंगार हो जाने पर उत्कृष्ट 
मधुर रस में परिणित हो जाता है। किन्तु मधुर रस की मर्यादा इसे 
शृंगार नहीं कहती। केवल ब्रजांगनाओं के शृंगार और मधुर रस में कोई 
भेद नहीं क्योंकि उनके काम और प्रेम में अन्तर नहीं-'प्रेमेव गोपरामाणं 
काम इत्यगमत प्रथाय“*'' मधुर रस अखण्ड और स्वयं प्रकाश है 
तथा आत्मा का धर्म है-यह चिन्मय रस है, अतः इसके विभावादि भी 
दिव्य और चिन्मय है। 

भक्ति रस अप्राकृत और सर्वोत्तम कोटि की अनुभूति है, अतः यह 
सर्वसाधारण द्वारा आस्वाद्य नहीं। इसका अधिकारी तो वही हो सकता है 
जो सब प्रकार से निष्काम भाव से अपना निजत्व कृष्णार्पण कर उसमें 
निरतिशय आसक्त हो जाय इसमें आराध्य के प्रति साधक की निष्ठा 


प्रेम एकान्तिकता सर्वस्व समर्पण भाव एवं आत्मनिवेदन अपने चरमलक्ष्य 
पर पहुँच जाता है। 


लौकिक शृंगार में रति भाव जड काम गंध युक्त है तथा अलौकिक 


शृंगार चिन्मय>तथा"काम"गन्धशून्य“ही अहीस्ञीकिक और अलौकिक 
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शृंगार का तात्विक भेद है। यही अलौकिक रस दृष्टि ब्रज भाषा काव्य 
में मिलती है। गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक के काव्य मैं भी यही अप्राकृतिक 
रस धारा प्रवाहमान है। इस परम्परा के संस्कृत कवि रसिकोत्तंस तथा 
गोवर्द्धन भट्ट की साहित्यिक कृतियो में भी यही रस दृष्टि मिलती है। 
श्रीरूप गोस्वामी ने तो काव्यशास्त्रीय अन्य रसो की भाँति विभाव, अनुभाव, 
संचारी या व्यभिचारी भावों का विवेचन कर मधुर रस को पूर्ण शास्त्रीय 
रूप प्रदान किया है। 


विभाव 


आलम्बन 

श्रीकृष्ण और उनकी वल्लभाएं मधुर रस के आलम्बन हैं। उनकी 
प्रियाओं में सर्वप्रमुख हैं श्रीराधा। श्रीकृष्ण विषय आलम्बन है और उनकी 
प्रिया! आश्रय आलंबन। मधुर रस आलंबन नायक शिरोमणि श्रीकृष्ण के 
धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशांत और धीरोद्धत चार परम्परागत और 
पति और उपपति ये दो अन्य भेद है। इसमें भी उपपति श्रेष्ठ है क्योंकि 
शृंगार रस का चरम विकास इसी भाव में है। प्राकृत दृष्टि से नायक के 
लिये उपपति भाव वर्जित है किन्तु रसावतार श्रीकृष्ण के लिये यह वन्दनीय 
है। उनका तो अवतरण ही परकीया भाव की रति के लिये हुआ है। 
उनके इस भाव मैं क्षुद्रता और लौकिकता नहीं है। यह मधुर रस ब्रज 
की विशिष्टता है। यहाँ तक कि गोलोक में भी इसका अभाव ESS 

यद्यपि अन्तरंगा शक्ति के कारण ब्रजगोपियों के साथ श्रीकृष्ण का 
अनादि नित्य सम्बन्ध है और उपपतित्व का अवकाश नहीं तथापि प्रकट 
लीला को लेकर राधिका आदि में परकीया का उपक्रम रस मर्यादा के 
अन्तर्गत ही समझना चाहिये। परकीया भाव में रस की पूर्णतम पुष्टि 
होती है। परकीया नायिकाओं में कन्यका और परोढ़ा के साथ किसी 
नायक की रति को परम्परागत रस शास्त्र में गर्हित माना है। किन्तु 
भक्ति रस शास्त्र में परोढा परकीया को सर्वोत्तम नायिका माना गया है। 
प्रच्छन्नकामता परकीया भाव से मधुर रस की पुष्टि मानी गयी है। 
धीरोदात्त आदि चार प्रकार के आलम्बन कृ के पूर्ण, पूर्णतर और 
पूर्णतम भेद से 12 प्रकार के है। 12 पति उपपति भेद से 24 प्रकार 
के हो जाते हैं। पुनः 24 अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं धृष्ट न चार भेदों 
से 96 प्रकार के है"! 
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रूप गोस्वामी ने हरिवल्लभा प्रकरण में हरिवल्लभाओं को स्वकीया 
और परकीया इन दो वर्गों में विभक्त किया है। स्वकीया वे है जो विधिवत 
पाणिग्रहीत हैं। पति के आदेश में तत्पर एवं पातिवृत्य में अविचल हैं कृष्ण 
की 16 हजार रानियाँ स्वकीया हरिवल्लभा हैं। इनमें रुक्मणि, सत्यभामा, 
जाम्बवती, यमुना, शैव्या, भद्रा, कौशल्या और माद्री प्रमुख है।*' ।8 

अन्तरंग अनुराग से ही जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया है किन्तु 
बहिरंग प्रक्रिया से जिसे स्वीकृति नही मिली है वे नायिका परकीया है। 


परकीया भाव में प्रेमोत्कर्ष 

परकीयात्व प्रेम का चरमोत्कर्ष है। एक तीव्रता, विलक्षणता जो 
परकीया भाव में है स्वकीया भाव में नहीं। रति का मूल उद्देश्य कृष्ण 
सुख का सम्पादन है यह भावना भी परकीया में स्वकीया की 'अपेक्षा 
अधिक पुष्ट होती है। 'प्रच्छन्नकामता तु सुख विशेषाय संपाद्यते |” १ 

अबाध रूप से प्रवाहित जल की अपेक्षा जैसे बाधित जल की 
धारा में तीव्रता अधिक होती है। उसी प्रकार यह गोपी प्रेम लोक और 
धर्म की सीमाओं का उल्लंघन कर, स्वजनों द्वारा उत्पन्न बाधाओं की 
उपेक्षा कर, आदर्श पथ का त्याग कर उच्छल रूप से प्रवाहमान प्रेम है। 
जिस प्रकार दुःसाध्य वस्तु की प्राप्ति का सुख सहजगम्य वस्तु की प्राप्ति 
की अपेक्षा अधिक होता है। उसी प्रकार स्वकीयात्व की अपेक्षा परकीयात्व 
में प्रेमानुभूति की तीव्रता निस्सन्देह अधिक है। वो समस्त परकीया 
भावोपासिकाओं में श्रेष्ठ हैं। कृष्ण उनमें उपपति हैं। स्वकीया, परकीया 
के विश्लेषण में परकीयात्व को ही इस मत में श्रेष्ठ माना है। यद्यपि 
चैतन्य मतानुयायी होने के कारण भट्ट जी की परम्परा में परकीयात्व 
भाव ही प्रमुख है किन्तु गदाधर भट्ट की रचनाओं में अचिंत्यभेदाभेद 
की परम्परा में जीव गोस्वामी के गोपाल चम्पू की भांति राधाकृष्ण के 
नित्य स्वकीयात्व को भी स्वीकार किया है- 

दूलह सुन्दर स्याम मनोहर, दुलहिन नवल किसोरी जू 1२० 

परकीया भाव के कन्या का और परोढा दो प्रमुख भेद है। यों तो 
गोपी भाव के अनेक भेदापभेद है किन्तु हमारा मुख्य प्रयोजन भटट परम्परा 
की भावना का विश्लेषण है। अत: विस्तृत विवेचन अपेक्षित नहीं है। 

चैतन्य सम्प्रदाय के ब्रजगोपीभाव के अन्तर्गत सखी और मंजरी ये 
दो प्रमुख भाव है। जिनका उल्लेख यहाँ वांछनीय है। राधा की समाजातीय 
सेवा से कृष्ण 'का..प्रीति,विधानकरनेवाली“संखिंधा है तथा राधाकृष्ण 
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कीसेवाका आनुकूल्य सम्पादन ही जिनका परमलक्ष्य है, वह मंजरी 
कहलाती है। यह सखी और मंजरी भाव गदाधर भट्ट की उपासना का 
विषय रहा है। वल्लभ रसिक में तो सखी भाव की पराकाष्ठा है वह तो 
क्षण भर भी इस भाव से स्वयं को विलग नहीं कर पाते। वे कहते 
है-“हम जुगल महल रस लिंदा, कुंज अलिंदा उलघि न जाने।” 
प्रिया-प्रियतम के झूलने के साथ-साथ वल्लभरसिक सखी के नैन भी 
आनंद विभोर होकर दोलायमान हैं- 
आज दोऊं झूलत रतिरस साने। 
ठाढ़ें मचकें लचकि तरुनि के गहि फल फूलन आनें॥ 
xX xX x > > > 
जोवन मध जोव मद झुलये झूलनि फंदनि जानें। 
वल्लभ रसिक सखी के नेंना एहिं झूलनि झुलाने॥'171 
गदाधर भट्ट की रचनाओं में सखी और मंजरी भाव की सुन्दरता 
अभिव्यक्त हुई है। मंजरी भाव निम्न पंक्तियों में देखिये- 
श्रीवृन्दावन कुंज में झूलत नवल किशोर। 
मधुर मधुर स्वर गावहीं प्रेम सहित व्रजगोर।। 
> > > xX > > 
झूलत अति आनंद भरि शोभित जोर। 
रीझ देत वृषभानुजा प्रिय के प्रान अकोर॥ 
शोभ निरखत गदाधर मुदित उभय कर जोर॥"12 
मधुरा रति जिसका स्थायी भाव प्रियता है-तीन प्रकार की होती 
है-1 . साधरणी, 2. समञ्जसा, 3. समर्था | 
साधरणी रति कुब्जा आदि में विद्यमान है। समर्था रति सान्द्रा 
रति है इसकी गंध मात्र से कुल मर्यादा, धर्म, लोक, लाज सब विस्मृतं 
हो जाते हैं। इस रति में कृष्ण सुखैक तात्पर्य होता है।'?? 
समर्था रति मति श्रीकृष्ण की प्रेयसी का जिस प्रकार कृष्ण में 
प्रमोदय होता है वैसे ही कृष्ण का भी उसमें प्रेमोदय होता है। ध्वंस के 
कारण रहने पर भी परस्पर ध्वंस रहित जो भाव बंधन है उसे ही प्रेम 
कहा है"24 यह समर्था रति ही प्रौढ़ता को प्राप्त कर महाभाव दशा को 
प्राप्त करती है। यही प्रेम है जो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग आदि 
रूपों में क्रमशः विकसित होता है। प्रेम की उक्त अवस्था भट्ट परम्परा 
क साहित्य में वर्णित है। स्नेह, मान, प्रणय, भाव, अनुराग, इत्यादि का 
मनोहारी चित्रण चदीवंलियों-मेंणमिलताए'ैव by eGangotsi 
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प्रेम की प्रगाढतम दशा में जब हृदय द्रवीभूत होने लगता है एवं 
प्रिय के दर्शन आदि में तृष्ति मिलने लगती है, तो समर्था रति की उस 
अवस्था को स्नेह कहते हैं। मोहन वदन की शोभावलोकन से हृदय में 
आनंद तरंगें किस प्रकार हिलोरें लेती हैं। देखिये- 
मोहन वदनकी शोभा। 
जाहि देखत उठत सखि आनंद की गोभा।॥। 
नैन धीर अधीर कछु कछु असित सित रातें। 
प्रिया आनन चन्द्रिका मधुपान रस माने।। 
> > > > > x 
लग्यो मन ललचाइ ताते टरत नहिं टारयो। 
अमित अद्भुत माधुरी पै गदाधर वारयो।।''2 
रस की पूर्णतम अभिव्यक्ति तब होती है जब आस्वादन-आस्वाद्य 
एकाकार हो जायें। तादात्म्य की यह चरम अभिव्यक्ति ही कांताभाव के 
माध्यम से भक्तिरस में अभिव्यक्त की गई है। परमानंद की निविड 
अनुभूति को राधा कृष्ण के प्रेम में चरितार्थ होता दिखलाया गया है। 
परब्रह्म की स्वरूप शक्ति एक रूप में आनंद की आस्वाद्य बनती है। 
दूसरे रूप में उसका आस्वादन करती है। राधा ही यह शक्ति है, वह 
उज्ज्वल किंवा मधुर रस की अधिष्ठात्री देवी है। आस्वादक रूप में वह 
तत्त्व श्रीकृष्ण है, आस्वाद्य रूप में श्रीराधा। युगल दंपत्ति का ओत-प्रोत 
आनंद आद्यरस है, परात्पर रस है इसे ही कृष्ण भक्ति ने उज्ज्वल रस 
की संज्ञा प्रदान की है।"!११ 
शृंगार रस की भाँति ही उज्ज्वल या मधुर रस के भी दो भेद 
हैं-1 . विप्रलम्भ, 2. संभोग। 


विप्रलम्भ 
सिद्धान्ततः वृन्दावन में नित्य विहार करने वाले श्यामसुन्दर से 
ब्रजगोपियों का वियोग कभी होता ही नहीं- 
वृन्दावने विहरता सदा रासादि विभ्रमैः। 
हरिणा ब्रजदेवीनाम्‌ विरहो'स्ति न कर्हिचित्‌ 72 
किन्तु प्रगट लीला में विप्रलम्भ सम्भव है- 
हरेर्लीला विशेषस्य प्रकटस्यानुसारतः। 
वर्णिता विरहावस्था गोष्ठवाम भुवामिसौ ॥॥*128 
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प्रथम मिलन के पूर्व अथवा मिलनोपरान्त नायक-नायिका की युक्त 
या अयुक्त अवस्था में एक दूसरे से आलिंगन, चुम्बन आदि की अवस्था 
अप्राप्ति में प्रबल उत्कंठावश उत्पन्न भाव विप्रलम्भ कहा जाता है। विप्रलम्भ 
को अधिक महत्व इसलिए दिया है-क्योंकि वह सम्भोग की भावना को 
तीव्र करता है। इसलिये सम्भोग वैप्रलम्भिक कहा है और उसे 
महाभावात्मक संभोग माना है- 
न बिना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टि मश्नुते। 
कषयिते हि वस्त्रादौ भू मान रागो विवर्धते॥ 
महाभाव के रूढ और अधिरूढ दो भेद हैं तथा अधिरूढ के मोदन 
और मादन ये दो भेद हैं। संभोग में दोनो भाव विद्यमान रहते हैं किन्तु 
विप्रलम्भ में मोदन महाभाव ही परिणत होता है। भक्ति की पराकाष्ठा 
इसी मोदन महाभाव की परिणति है। 
विप्रलम्भ के चार भेद हैं-पूर्वराग, मान, प्रवास, और प्रेम वैचित्र्य | 
इन भेदो में प्रेम वैचित्र्य सर्वथा विलक्षण है। 


प्रेम वैचित्त्य 
प्रियस्य सन्निकर्षे पि प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः। 
या विश्लेषधियार्तिस्तत प्रेम वैचित्त्यमुच्यते॥।' 1२° 
प्रिय सान्निध्य में प्रेमोत्कर्ष विच्छेद भय से जिस पीडा का अनुभव 
होता है उसे प्रेम वैचित्त्य कहते हैं। प्रेम की गहन अवस्था में एक भारी 
विस्मृति की दशा भी आती है, संभोग की चरम अनुभूति में भी वह 
आती है। समर्था रति की इस सान्द्र दशा को 'सर्वविस्मारिगन्धा' कहा 
गया है।"!१' 
संयोग में वियोग की चेतना ही विस्मृति का कारण होती है। प्रिय 
सान्निध्य सुख का अनुभव होते हुए भी प्रेमी उसमें इतना तन्मय हो 
जाता है कि प्रिय पात्र उसके निकट ही है अर्थात्‌ मिलन पिपासा इतनी 
बढ़ जाती है कि तृप्ति नहीं होती। मिलन के समय अनुभव कर्ता और 
अनुभव ये दो तत्त्व होते है।-एक तो प्रिय की सत्ता और दूसरा उसका 
गुण माधुर्य। जब बुद्धि वृत्ति कुछ सबल होती है तो इन तत्त्वों को ग्रहण 
करवी हैं, किन्तु जब भावाधिक्य से बुद्धि क्षीण i जाती है तो वह एक 
ही तत्त्व को ग्रहण कर पाती है-सत्ता को या गुणों को। जब वह किसी 
समय गुण माधुर्य में मग्न हो जाती है तो लौटकर उसके गुणी को भी 
देखना चाहती है (कित्ता मय अपनी क्षीणता के कारण तत्क्षण वह 
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उसे देख नहीं पाती तो घबरा जाती है। फिर लौटकर गुण माधुर्य को ही 
पकड्ना चाहती है किन्तु जब तक वह उसके हाथ से छूट चुका होता है। 
इस प्रकार मिलन काल में भी प्रिय का अभाव अनुभव कर तड़प उठती 
हे। विरह की इस विचित्त अवस्था को प्रेम वैचित््य कहा गया है।* 32 
लीलामय कृष्ण के प्रति इसी प्रकार वियोगानुभूति प्रेम वैचित्त्य है जिसका 
अनुभव केवल राधा को होता है। 
गदाधर भट्ट परम्परा के अन्यतम रसिक भक्त कवि 
श्रोवल्लभरसिक ने अपनी रचना 'बारह बाट अठारह पैड़े' में प्रेम वैचित्र्य 
का बड़ा सजीव वर्णन किया है। उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत है- 
देखत अंखियाँ देखन भूलें, भूलहिं देखन सो फिर भूलें। 
नेह भरी याही ते भूखी, निपट अघानी याते भूखी।। 
निपट सयानी याते भूली, बहुत मदी याते अति फूली। 
फूलि फूलि ये सकुचति जाहीं, फिर सकुचन में फूलन माही।।*133 
संभोग 
अप्रकट लीला की दृष्टि से तो संभोग नित्य है उसके परिपाक की 
तीव्रतम गहराई तक पहुँचने के लिये और चरम माधुर्यानुभूति के लिये 
विप्रलम्भ के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है। विरह प्रेमी के सान्निध्य 
की उत्कट लालसा है जब यह सान्निध्य प्राप्त होता है तब भक्ति में 
संभोग दशा आती है। जिसमें भक्त और भगवान्‌ अथवा प्रिया व प्रियतम 
परस्पर मिलते हैं। यही आनंद की सिद्धि है। दर्शन एवं आलिंगन की 
sd से उत्पन्न नायक नायिका के व्यवहार को सम्भोग कहते 
शि 134 
सम्भोग दो प्रकार का है-मुख्य और गौण। मुख्य सम्भोग चार 
प्रकार का है। । . संकीर्ण, 2. संक्षिप्त 3. सम्पन्न, 4. समृद्धमान | इनमें 
वैप्रलम्भिक संभोग अथवा सम्पन्न संभोग विशिष्ट हैं|! 35 
संक्षिप्त संभोग 
उ जो पूर्वराग के पश्चात्‌ होता है और जिसमें प्रेमी युगल भय और 
BEN 404 संक्षिप्त सेवन करते हैं। संदर्शन, 
सस्पश, सजल्य एव सम्प्रयोग इसके चार भेद है इसमें राधाकृष्ण परस्पर 
मिलन के लिये बहाने बनाते हैं। वन गोष्ठ इनके मिलन स्थल हैं। 
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संकीर्ण संभोग 

मान के बाद नायक नायिका का मिलन संकीर्ण संभोग के अन्तर्गत 
आता है। मानिनी के हृदय में भाव की स्मृति से जो क्षोभ होता है उसके 
कारण संभोग में पूर्ण आनंद नहीं रहता। इसके भेद इस प्रकार 
है-रासलीला, दानलीला, नौका विहार, जलक्रीडा, स्नान यात्रा, कुंज विहार 


लीला । भट्ट परम्परा के साहित्य में उपर्युक्त लीलाओं से सम्बन्धित 
विविध पद मिलते हैं। 


समृद्धमान संभोग 
सुदूर प्रवास के बाद प्रेमी युगल का जो मिलन होता है वह अपूर्व 


आनंद सम्पादन करता है। अचानक मिलन होने पर आनंद की मात्रा 
द्विगुणित हो जाती है। रसोद्गार और स्वप्न विलास इसके दो भेद हैं। 
सम्पन्न संभोग 
प्रेम वैचित्त्य की दशा में होने वाला मिलन अति आनंदमय होता है 
क्योंकि इसमें नायक नायिका का प्रेम प्रगाढ होता है तथा दुख, क्रोध, 
अहंकार इत्यादि सांसारिक विकारों का लेशमात्र नहीं होता। इसकी प्रेम 
लीलायें हैं-वसंत, झूलन, निद्रा, धूर्तता। 
भट्ट परम्परा के साहित्य में संभोग पक्ष ही प्रबल रहा है तथा 
झूलन वसंत आदि लीलायें इन कवियों के काव्य का प्रमुख विषय है 
अतः सम्पन्न संभोग के एक से एक सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। 
“देखो प्यारी कुंज विहारी मूरति वंत वसंत।''% 
अद्भुत शोभा वृन्दावन की देखो नंदकुमार।"1” 
ललित हिंडोरो ललिता रच्यों है। लखि लखि दोउ हरषेरी।”'* 
इत्यादि । 


नित्य विहार 

लीला विहारी श्रीकृष्ण एक साथ रस विस्तार के लिये बाल, 
पोगण्ड, किशोर किसी भी अवस्था में स्वरूप शक्ति के साथ लीला में 
प्रवृत्त होते है। ये सभी अवस्थायें एक साथ चलती हैं। उनके सभी लीला 
रसों में नित्यता है। केवल श्रृंगार रस में ही नित्यता हो ऐसा नहीं है, 
अन्य रसों की अन्यान्य लीलाऔं में भी नित्यता है। उनकी प्रकट और 
अप्रकट सभी लीलाये समान रूप से नित्य है। एक ही समय में वे 
गोपियों, सखियों 'केग्साभ्रणकुंज, मिकुंग, गे, श्षसमो््ध रस क्रीडा करते हैं। 
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उसी प्रकार माँ यशोदा की गोद में लालित होते हे, और सखाओं के 
साथ सख्यता का आचरण करते हैं। रूप गोस्वामी ने इसका समाधान 
कारक सिद्धान्त प्रकाश भेद बताया ह? 
प्रकाश का लक्षण देते हुए रूप गोस्वामी कहते है, आकार, गुण 
और लीला में एकता होने से एक ही विग्रह का अधिकता से अनेक 
स्थानों पर आविर्भाव प्रकाश कहलाता है।"'*° 
“विहार” शब्द का अर्थ सम्प्रयोगात्मक है।'“' सम्प्रयोगमयी लीला 
का तात्पर्य है कि केवल मिलन या आश्लेष की भावना | इससे पूर्व की 
विरहावस्था का इसमें ज्ञान नहीं रहता। चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यो ने 
विरह के साथ संमोगमयी लीला पर अधिक बल दिया है क्योंकि उनके 
अनुसार विरह के बिना सम्भोग सम्पुष्ट नहीं होता 1“ यों तो राधाकृष्ण 
की सभी लीलायें नित्य विहार हैं किन्तु विशिष्ट (र्थ में नित्य विहार से 
तात्पर्य निकुंज लीला से है। 
चैतन्य सम्प्रदाय में रसघन ब्रह्म का रस निर्यास अनेक लीलाओं 
में प्रकाश्य माना गया है। जिनसे मधुर रसाश्रित, बाल्य, पौगण्ड, सख्य, 
दाम्पत्य लीलायें भी आती हैं। इसे ही ब्रजरस की संज्ञा दी है। किन्तु 
ब्र॒जरस का विस्तार कान्ता भाव और सखी भाव में होता है। ब्रजरस 
वृन्दावन में आरोहण करता है।"'*? डॉ. स्नातक की मान्यता है कि 
ब्रजरस निकुंजलीला रस की ओर अग्रसर होने की सरणि अवश्य है 
तथा नित्य विहार की उच्च भूमि पर ब्रजलीला को हृदयंगम किये बिना 
नहीं पहुँचा जा सकता । इस प्रकार कार्य कारण श्रृंखला से वे दोनों दो 
स्थितियों में होते हुए भी एक है। जात रूचि वाला विदग्ध रसिक अन्तराल 
में पहुँच जाता है। चैतन्य सम्प्रदाय में तो मंजरी भाव तक की अंतरंग से 
भी अंतरंग उपासना ग्राह्य है। फिर यह कहना बहुत संगत नहीं है कि 
दे और वृन्दावन रस भाव और सखी भाव तत्त्वत: भिन्न भाव 
चैतन्य सम्प्रदाय के वाणी साहित्य में जिसके अन्तर्गत भट्ट परम्परा 
| की क का पर्याप्त स्फुरण हुआ है। इस परम्परा 
भट्ट परम्परा के नित्य विहार SE a 
र हार के गायको में वल्लभरसिक अन्यतम हैं| 


उनका सम्पूर्ण वाणी साहित्य इसी भावना की अभिव्यक्ति है। नित्य विहार 
का एक पद्‌दाहरात्कप्र-से प्रस्युलप हे FGangotri 
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दोऊ मदमाते लगनि लगे रगमगे गात। 

बहसि बहसि अधरासव प्यावत विहँसि विहॅसि अंगनि, 

अरूझावति रहसि रहसि लपटात जात। 

प्रीतम सुकृत वेलि फूली झूली जू तरुन चढि सुरति अरतन अघात। 

यह सुख निरखत हरषत परखत वल्लभ रसिक सखि नैन सिरात॥1% 

चैतन्य सम्प्रदाय की दार्शनिक विचारधारा तथा भक्तिरस परस्पर 
किस प्रकार सम्पृक्त है इसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभूति इस परम्परा 
के रसिक जनों में हुई है। राधाकृष्ण की लीला विलास को आधार 
बनाकर जिस रस सिद्धांत का प्रणयन, सम्प्रदाय के आचायोँ ने किया 
उसके आधार पर प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार जहाँ एक 
ओर भक्ति के निगूद़ रहस्यों को रस शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली 
द्वारा अभिव्यक्ति मिली, वहीं दूसरी ओर भक्ति पूर्ण रचनाओं द्वारा उन्ही 
दार्शनिक सिद्धान्तो को क्रियान्वित कर उन्हे सरस तथा आध्यात्मिक 
रूप भी प्रदान किया गया। जिससे इस परम्परा के रस दर्शन का प्रचार 
और प्रभाव दोनों ही अभिवर्द्धित हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 'भागवत' 
को ही 'ब्रह्मसूत्र' का अकृत्रिम भाष्य मानकर किसी अन्य भाष्य की 
रचना को आवश्यक नहीं माज्ञा। वैसे ही गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा 
के विद्वानों ने भी रूप, सनातन और जीव गोस्वामी जैसे परम दार्शनिको 
के सिद्धान्तों को प्रामाणिक मानते हुए किसी अन्य सैद्धान्तिक ग्रन्थ का 
प्रणयन नहीं किया । किन्तु उनके साहित्य में निहित चिन्तन पक्ष के आधार 
पर उनका दार्शनिक अवदान स्वतः सिद्ध हो जाता है। 
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पंचम अध्याय 
गदाधर भट्ट परम्परा का उपास्य और लीलातत्त्व 


उपासना भारतीय धर्म साधना का अत्यन्त प्राचीन एवं गूढ़ शब्द 
है। वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र, स्मृति आदि में इसका पद पद पर 
प्रयोग उपलब्ध है।"' सामान्यतया उपासना शब्द से तात्पर्य पास बैठने 
से है। उपासक का उपास्य के पास बैठना ही उपासना है अर्थात्‌ उपासक 
की उपास्य से निकटता का परिचायक है उपासना शब्द। उपासना के 
बिना तो उपास्य की प्राप्ति सम्भव ही नहीं। बिना मार्ग के भला लक्ष्य 
की प्राप्ति कैसे संभव है। अतः उपास्य तक पहुँचने के लिये सभी धर्मों 
में उपासना का विधान हैं यह अलग बात है कि उसके स्वरूप और 
दृष्टि में कितनी भिन्नता है। उपासना की कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीन 
प्रमुख पद्धतियाँ हैं। वैष्णवजनों ने अपने चरम लक्ष्य या परम उपास्य की 
प्राप्ति के लिये भक्ति मार्ग को ही सर्वोत्तम माना है। 


उपास्य तत्त्व 

प्रत्येक उपासना में उपास्य तत्त्व को समझने के लिये उनके नाम, 
रूप, परिकर, लीला और धाम इन पंचतत्त्वों पर विचार करना भी 
परमावश्यक है क्‍योंकि ये सभी तत्त्व उपास्य से अभिन्न हैं। भारतीय 
` धर्मोपासना की परम्परा यद्यपि तत्वतः एक ही है किन्तु फिर भी भक्तों 
की उपासना में भिन्नत्व के कारण उपास्य का स्वरूप भी वैविध्य पूर्ण 
दृष्टि गोचर होता है और तदनुसार उनके धाम, परिकर आदि पाँचौं 
तत्वों में भी भिन्नता दिखायी पड़ती है। 

वैष्णव धर्म साधना में विविध अवतारो की मान्यता रही है किन्तु 
सभी अवतारों में अवतारी श्रीकृष्ण का विलक्षण मधुरतम अवतारी रूप 
भक्तों का परम उपास्य है। राधा तत्त्व के समावेश से कृष्ण का उपास्यत्व 
पूर्ण से पूर्णतम बन सका। राधा तो उनकी परमाह्वादिनी शक्ति हैं। बिना 
राधा रूपी शक्ति के कृष्ण रूपी शक्तिमान की स्थिति कैसे संभव है ? 
रसिकजनों की भावना में राधाकृष्ण का श्रुति वर्णित रस स्वरूप है। 
पुरुष सूक्त में भी हमें ब्रह्म के युगल स्वरूप का परिचय मिलता है। 
जहाँ श्री और. लक्ष्मी, को (विष्णु की पत्नी कहा गया है” वस्तुतः तत्त्व 
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एक है। किन्तु क्रीड़ार्थ वह नित्य ही दो रूपों मै उपस्थित है। राधातापनी 
में भी उल्लेख है कि राधा और कृष्ण एक तत्तव है पर क्रीड़ा हेतु द्विधा 
विभक्ति है। 
साध्य साधन तत्त्व पर चर्चा करते हुए महाप्रभु चैतन्यदेव ने राय 
रामानन्द से पूछा कि बताओ सवपिक्षा श्रेष्ठ उपास्य कौन है ? तो राय 
रामानन्द ने महाप्रभु के हृदयगत भावों को व्यक्त करते हुए उत्तर दिया 
कि राधा कृष्ण युगल ही परम उपास्य है, और इस उपास्य युगल की 
प्राप्ति के लिये ब्रजेश्‍वरी राधिका की अनुगता सखी की भावना से उपासना 
ही श्रेष्ठ है . 
उपास्य तत्त्व के तीन आविर्भाव है-ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ | 
भगवान्‌ में सभी शक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ रूप में अवस्थित होने के कारण 
भगवान्‌ को सर्वश्रेष्ठ माना है।* “कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌'*" पुरुषावतार, 
गुणावतार, और लीलावतार सब उन्हीं के प्रकाश है। कृष्णदास कविराज 
के शब्दों में- 
कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम। 
कृष्णेर शरीरे सर्वविशवेर विश्राम।।'* 
वे सर्वकारण कारण हैं।*? वे विरुद्ध धर्माश्रय है।*'° अनंत 
शक्तियुक्त हैं जिनमें तीन प्रमुख है-स्वरूप शक्ति, माया शक्ति और 
जीव शक्ति | इन्हें अन्तरंगा, बहिरंगा और तटस्था भी कहते हैं।'' इसके 
अतिरिक्त भी भगवान्‌ की अनन्त शक्तियों की कल्पना की गई है। तथा 
भगवत तत्व की नराकार कल्पना में इन शीक्तयों को स्त्रीरूप में देखा 
गया है।"!१ 
वैष्णव भक्त कवियों के अनुसार कृष्ण की जितनी भी लीलाएं है 
उनमें नर लीला सर्वोत्तम है। नर वपु ही उनका स्वरूप है। वे गोपवेशधारी 
हैं। वेणुकरधारी तथा नवलकिशोर हैं। नटवर हैं तथा अपने अनुरूप ही 
नवीन लीलायें करते हैं- 
कृष्णेर जतेक खेला, सर्वोत्तम नरलीला, नरवपुताहारा स्वरूप। 
गोपवेश वेशुकर, नव किशोर नटवर, नवलीला हय अनुरूप।''२ 
भट्ट परम्परा में भी कृष्ण का यही ब्रजेन्द्र नंदन रूप ही आराधना 
का विषय है। गदाधर भट्ट भी गोपवेशधारी, मुरलीधर की दुख द्वंद्व का 
हरण करने वाली आनंदमयी मूर्ति पर बलिहारी हैं। 
देख री आवत गोकुल चंद 
नख सिख प्रति बॅन वेस विरत हरत विरह दुख हंद। 
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आपनु ही जु बनाइ बनाए गायन के पद छंद, 

तेई मुरली माँझ बजावत मधुर मधुर सुर मंद। 

अगनित ब्रज युवतिन मन बांधत दुहु भोंह दृढ फंद, 

पोषत नैन मधुप कुल एकहि वदन कमल मकरंद। 

सहज सुवास पास नहि छांडत गोप गाइ अलि वृंद, 

अंग अंग बलि जाइ गदाधर मूरति में आनंद।''* 


राधातत्व 


समस्त विश्व को आनंदित करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण 
को भी ह्वादित करने वाली परमाह्णादिनी शक्ति हैं श्रीराधिका। श्रीराधिका 
स्वरूप लक्षण से श्रीकृष्ण प्रेम की विकृति अर्थात्‌ घनीभूत अवस्था स्वरूप 
हैं। ह्लादिनी का सार है प्रेम और प्रेम का सार भाव है। भाव की पराकाष्ठा 
महाभाव में है और महाभाव स्वरूपा श्रीराधा है- 
उपास्येर मध्ये कौन उपास्य प्रधान 
श्रेष्ठ उपास्य युगल राधाकृष्ण नाम।।' 
इस प्रकार चैतन्य मतानुसार राधाकृष्ण युगल ही परम उपास्य हैं। 
वैष्णवजनों के लिये यह उपास्य 'रसोवैसः का साकार रूप है। रसोवैसः 
का अर्थ है वह स्वयं रस स्वरूप है तथा रस को प्राप्त कर स्वयं 
आनंदित होता है।“ इससे यह सिद्ध होता है कि यह रस विशुद्ध परात्पर 
तत्त्व है। क्योंकि सः तो किसी भी पुरुष के लिये प्रयुक्त होता है और 
यह रस मूर्तिमान रस है। वह रस पुरुष, रस मूर्ति स्वयं कहाँ से रस 
प्राप्त करता है? इसके उत्तर में श्रुति कहती हे कि स्वयं को द्विधा 
विभक्त कर पारस्परिक सम्बन्ध से क्रीडा द्वारा रस प्राप्त करता है और 
इस सम्बन्ध का नाम है प्रेम। यह क्रीड़ा ही भगवत लीला कहलाती है। 
प्रेम का परस्पर आस्वादन ही रस है। ब्रजभाव में प्रेम की पराकाष्ठा है। 
उसमें भी कान्ता भाव की उपासना में तो माधुर्य का सर्वाधिक उत्कर्ष 
है। महाप्रभु चैतन्यदेव का मत है कि- 
आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्‌। 
रम्याकचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता! 
श्रीमदभागवतं प्रमाणममलंप्रेमापुमार्थो महान। 
श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतदिं तत्रादरो नः पर: स 
ब्रजेन्द्रनंदन ही परमाराध्य है उसका धाम वृन्दावन है। ब्रजवधु 
द्वारा सेवित मार्ग-प्की आदर्श 1. अर्थात सखी भाव या गोपी भाव की 
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उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण ग्रंथ है, और 
परम पुरुषार्थ है प्रेमं। 

भक्तों के विचार से भगवान्‌ प्रेम से प्राप्य है और इसीलिये प्रेम 
को सर्वाधिक महत्ता प्रदान की गयी है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस प्रेम 
स्वरूप ईश्वर की लीला है और लीला का हेतु आनन्द प्राप्ति है। जीवन 
का चरम लक्ष्य भी तो आनन्द प्राप्ति ही है। आनन्द का मूल तो 
सच्चिदानन्द विग्रह भगवान्‌ ही है। अत: इसी आनन्दमय भगवान्‌ की 
आराधना से जीव अपने परम लक्ष्य व नित्य व शाश्वत आनन्द की 
प्राप्ति मै सक्षम हो सकता है। चैतन्य सम्प्रदाय की उपासना में संबन्ध 
तत्त्व ही उपास्य तत्त्व है। संबन्ध तत्त्व हैं श्रीकृष्ण एवं उनकी अन्तरंगा 
शक्ति श्रीराधा | इस सम्प्रदाय में राधामाधव के युगल रूप की उपासना 
है। भट्ट परम्परा में भी राधामाधव की युगलोपासना की जाती है। 
“राधामोहन' ही इस परम्परा के परमोपास्य है। अतः यहाँ उपास्य तत्त्व 
का विवेचन करते हुए कृष्ण तत्व के साथ राधा तत्त्व की चर्चा भी 
आवश्यक है। यद्यपि शक्ति विवेचन में भगवत शक्तियों में श्रीराधा का 
उल्लेख भी स्वाभाविक रूप से होगा तथापि उपास्य में उनका परिचय 
उनसे पृथक भी आवश्यक है। 


कृष्ण तत्त्व 
इस सम्प्रदाय में कृष्ण को परतत्त्व कहा है। वह निर्विशेष न होकर 
सविशेष और सर्वशक्तिमान है। परम तत्त्व वस्तुत: अद्वय व अखण्ड है। 
शक्ति प्रकाश के प्रकार भेद तथा तारतम्यानुसार ही अद्वय है। 
ह्लादिनी . सार प्रेम, प्रेम सार भाव। 
भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव।। 
महाभाव स्वरूपा श्रीराधिका ठकुरानी। 
सब गुणखानि कृष्ण कांता शिरोमणि) 
जैसे श्रीकृष्ण अखण्ड रस स्वरूप हैं तो ऐसे ही राधा भी अखण्ड 
रस वल्लभा हैं। श्रीकृष्ण जैसे स्वयं भगवान्‌ हैं वैसे ही श्रीराधा स्वयं 
शक्तिरूपा मूलकांता शक्ति है | द्वारका की महिषीगण बैकुण्ठ की लक्ष्मीगण 
एव अन्य भगवत स्वरूप की कांतायें इन्हीं की अंश रूपा हैं। अन्य 
भगवत pa का कृष्ण के साथ जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध उनकी 
काताओं का राधा के साथ है। समस्त कांतायें श्रीराधा की कायव्यूहा है। 
श्रीराधा मूल कांतिकक्लि;“सर्वशक्ति- अशिनी "र्व "सर्वेशक्ति गरीयसी है। 


गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * 
* 157. 
श्रीकृष्ण समस्त जगत को मोहित करने ह धा 
उनको भी मोहित करने वाली हैं। अतएव आ ह कका न 
श्रोराधा पूर्ण शक्ति रूपा हैं, एवं श्रीकृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। शक्ति और | 
शक्तिमान अभिन्न हैं, जैसे कस्तूरी एवं उसकी गन्ध तथा अग्नि और 
उसकी दाहिका शक्ति में कोई भेद नहीं है वैसे ही श्रीकृष्ण और रा 2 
धा 
सदा ही एकरूप है। केवल लीलारसास्वादन के लिये ही पृथक है॥16 
गदाधर भट्ट तो सर्वसुखसाधिका, सर्वकांता शिरोमणि, कृष्णरूपी 
नीलघन के रूप की चातकी सदृश सभी का कर्षण करने वाले कृष्ण के 
SU को न मी के आकर्ष की सुन्दर डोर से बांधने 
[ली असीमित महिमामयी राधा की महिमा का गान में बुद्धि 

सीमित अनुभव करते हैं- peda 

जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, 

तरुनि मनि नित्य नवतन किसोरी। 

कृष्ण तनु नील-घन रूप की चातकी, 

कृष्ण-मुख-हिम किरन की चकोरी॥ 

कृष्ण-दृग भृंग-विश्राम हित-पद्मिनी, 

कृष्ण-दृग मृगज बन्धन सुडोरी। 

कृष्ण अनुराग-मकरन्द की मधुकरी, 

कृष्ण-गुन-गान रस सिंधु बोरी॥ 

एक अद्भुत अलौकिक रीति में लखी, 

मनसि स्यामल रंग अंग गोरी। 

और आश्चर्य कहूँ में न देख्यो सुन्यो, 

चतुर चौंसठ कला तदपि भोरी॥ 

विमुख परिचित्त ते चित्त जाको सदा, 

करत निज नाह की चित्त चोरी। 

प्रकृति यह गदाधर विचारत क्यों बनैं। 

महिमा अद्भुत इतै बुद्धि थोरी॥ 
तदेकात्म रूप 'विलास' और 'स्वांश' भेद से दो प्रकार का होता 
है। लीला विलास के लिये अन्य प्रकार का प्रतिभात होता है और शक्ति 
के समान ही उसे विलास कहते हैं। जैसे गोविन्द के विलास हैं 
परमव्योमाधिपति नारायण और उनके आदि वासुदेव। जो विलास सादृश 
स्वयं से अभिन्न होते हुए भी न्यून शक्तिक हैं। वे अंशावतार, मत्स्य, 
ततवता जि स्पशि हउ वीनो रूपो भें भगवान्‌ विलास करते हैं। 


158 + - * गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य 


इसके दो भेद हैं प्राभव और वैभव। एक ही विग्रह यदि सर्वतोभाव से 
अनेक देहों में आविर्भूत हो तो उन अनेक देहं में प्रत्येक देह को मूल 
देह का 'प्राभव प्रकाश” कहा जाता हैं। प्राभव प्रकाश में प्रकाश रूप के 
साथ मूल देह का किसी अंश में भी पार्थक्य नहीं होता | रासलीला मैं 
एक गोपी के साथ एक-एक कृष्ण नृत्य कर रहे थे। उन समस्त रूपों 
में परस्पर भेद नहीं था। इसी को प्राभव प्रकाश कहते हैं। स्वयं रूप के 
देह से जहाँ आकृति अर्थात्‌ रूप एवं वर्ण भिन्न प्रतीत होता है एवं जहाँ 
भाव तथा आवेश का भेद है, उसे “वैभव प्रकाश” कहते हैं। 

इस प्रकार प्राभव और वैभव प्रकाशों में श्रीकृष्ण स्वरूप से प्रकाशित 
होने पर भो उन अनंत रूपो के मूलतत्व मूर्तिमान श्रीकृष्ण में कोई भेद 
एवं पार्थक्य नहीं है। स्वयंरूप ब्रजेन्द्र नन्दन गोपवेश धारी हैं। सौन्दर्य, 
माधुर्य, ऐश्वर्य वैदग्ध्य विलास का उनमें सर्वाधिक प्रकाश तथा स्फूर्ति 
है। वासुदेव भी उसे देखने को उत्सुक हो उठते है। रूप गोस्वामी 
इसे परावस्था अवतार कहते है किन्तु नृसिंह, राम को भी परावस्था 
कहा है तथापि कृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ है "१० उनसे अधिक कोई नहीं॥? 

तदेकात्म रूप के अन्तर्गत स्वांश रूपों में कई भेद हैं। जो इस 
प्रकार है-पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मन्वन्तरावतार, युगावतार 
और शक्त्यावेशावतार | 


पुरुषावतार- 
पुरुषावतार भी तीन प्रकार के हैं- 
1 . कारणार्णवशायी- 
यह संकर्षण का अंश है तथा महत्तत्त्व का सृष्टा है। 
2 . गर्भोदशायी 
यह प्रद्युम्न का अंश है तथा ब्रह्म का रचयिता है। 
3 . क्षीरोदशायी- 


यह अनिरुद्ध का अंश है। यह क्रमशः समष्टि, ब्रह्माण्ड और व्यष्टि 
ब्रह्माण्ड तथा जीवों के अन्तर्यामी हैं। 

भगवान्‌ की नराकार कल्पना के साथ ही उनके रूप, नाम, धाम 
लीला एवं परिकर की कल्पना भी उचित है। विशुद्ध सत्व से ही पूर्ण 
भगवान्‌ के धाह्त-प्रिकरसेबक्रादि छपरे भव०का०बिस्तार होता है। अपने 
इस रूप वैभव के साथ ही रस मय श्रीकृष्ण को लीला वैचित्त्य होता है! 


गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * ५ 159 
. जिस प्रकार भगवान्‌ नित्य है उसी प्रकार उनका धाम नित्य है पार्षद 
परिकर नित्य हैं तथा वहाँ की लीला भी इसलिये नित्य है। वास्तव में 
यह सब एक ही है। केवल भगवान्‌ के प्रकार वैचित्त्य को प्रकट करने के 
लिये है? 
भगवान्‌ के धाम परिकर नाम रूप आदि समस्त भगवान्‌ की शक्ति 
का ही प्रकाश है। भगवान्‌ की सन्धिनी नामक स्वरूप शक्ति ही नाम, 
रूप गुण, लीला धाम आदि समस्त चिन्मय उपकरण उदय करती है। 
तथा सम्वित्‌ नामक स्वरूप शक्ति द्वारा भगवत ऐश्वर्य, माधुर्य तथा 
सौन्दर्य का उदय होता है। भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है ह्वादिनी, जिसके 
द्वारा वह स्वयं आनन्दित होते हैं तथा सभी को आनन्द प्रदान करते हैं। 
ह्वादिनी की ही वृत्ति है भक्ति और भक्ति की परमघनीभूत मूर्ति हैं 
श्रीराधा-' श्रीराधासर्वशक्ति भक्तिमध्ये सर्वाधिका। सर्वकान्ता शिरोमणि 
कृष्ण प्रणाधिका | 


भगवान्‌ के रूप 
““एको$पि सन बहुधा विभाति।'””?7 
“एकई विग्रह तार अनंत स्वरूप।!?"2 
इस प्रकार एक होते हुए भी वह अनंत रूप हैं। ब्रह्म तथा कृष्ण के 
मध्य शक्ति विकास क्रमानुसार भगवान्‌ के अनंत रूप हैं। उन सभी मैं 
भगवान्‌ के आंशिक विकास के कारण हम उन्हें भगवान्‌ कहते हैं। पर 
उनकी भगवत्ता अन्य निरपेक्ष नहीं है इसलिये वे स्वयं भगवान्‌ या स्वयं 
रूप हैं। शक्ति की अवस्थिति के अनुरूप ही इन अवतारों में आकृति, 
स्वरूपगत भिन्नता पायी जाती है। ऐश्वर्य माधुर्य का विकास भी उसी 
अनुपात में होता है। भगवान्‌ के विभिन्न रूपों को मुख्यतः तीन रूपों में 
वर्गीकृत किया है। 1. स्वयं रूप, 2. तदेकात्म रूप, 3. आवेश रूप। 
स्वयं रूप स्वप्रकाश है, उसे अपने प्रकाश के लिये और किसी की 
अपेक्षा नहीं। वह स्वयं आविर्भूत रूप अन्यापेक्षा रहित है- 
अन्यापेक्षि यत्‌ रूपं स्वयं रूपः स उच्यते |" 
तदेकात्म रूप में स्वयं रूप से अभिन्न होते हुए भी आकृति, अंग: 
सन्निवेश, भावावेशादि का पार्थक्य रहता है। आवेश रूप में वे महत्तम 
जीव है, जो भगवान्‌ के स्वीय ज्ञान एवं शक्ति आदि अंश के द्वारा 
आविष्ट होते है जैसे नारदादि |” 
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ना पारयेऽहं निरवद्यसंयुजास्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः। 
या माभजन दुर्जरागे ह्थृंखला संवृश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधना :॥'श 
अर्थात्‌ हे गोपियों | दुश्च्छेद्य गृह श्ृंखलाओं को पूर्णतः तोड़कर 
तुमने भजन किया तो तुम अनिंद्य भजन-परायण हो, देवताओं की आयु 
पाकर मैं तुम्हारे साथ इस साधु कृत्य का प्रत्युत्तर देने में सक्षम नहीं। 
अतः तुम्हारे साधु कृत्य से ही तुम्हारे साधु कृत्य का प्रत्युत्तर हो। इससे 
गोपी प्रेम का माहात्म्य तथा सर्वश्रेष्ठ राधा का सर्वातिशय महात्म्य सूचित 
होता है। राधा प्रेम कृष्ण माधुर्य का विकासक है। श्रीराधिका जब श्रीकृष्ण 
के वामपार्श्व में विराजती हैं तब श्रीकृष्ण का माधुर्य इतना विकसित 
होता है कि दर्शन से स्वयं मदन पर्यन्त मुग्ध हो जाता है। 
“गोविन्दलीलामृत' में कहा है- 
राधासंगे यदा भाति तदा मदन मोहनः। 
अन्यथा विश्वमोहोऽपि स्वयं मदनमोहितः।।?” 


शक्ति तत्त्व 

शक्ति तत्त्व का विवेचन पूर्व अध्याय में विस्तारपूर्वक किया गया 
है। अतः यहाँ उसकी चर्चा संक्षेप में करना ही उचित होगा। भगवान्‌ की 
अनंत शक्तियों में तीन प्रमुख हैं। । . स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति, 
2. माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति, 3. जीव शक्ति या तटस्था शक्ति | 
“भागवत संदर्भ' में जीव गोस्वामी ने शक्तियों को त्रिधा विभक्त करते 
हुए कहा है- 

शक्तिश्च त्रिधा, अंतरंगा, बहिरंगा तटस्था च।'23 

अंतरंगा या स्वरूपाशकिति सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण का स्वरूप सतचित 
और आनंदमय है। अतः यह स्वरूप शक्ति भी तदनुसार तीन प्रकार की 
है। आनन्दांश से उद्भूत ह्वादिनो, चित्‌ और सत्‌ अंश से संवित तथा 
चित अंश से उद्भूत को संवित कहा गया है। बहिरंगा या माया शक्ति 
ही जगत का कारण है तथा तटस्था शक्ति जीव शक्ति है जो अनंत 
हे” इस कल्पना शक्ति के पीछे विष्णु पुराण” की परा-क्षेत्रज्ञ' अविद्या 
शक्तियों का कथन विद्यमान है। स्वयं जीव गोस्वामी ने उन्हें प्रमाणरूप 
में उद्धृत किया है/* ये सभी शक्तियाँ भगवान्‌ की हैं और भगवत्तत््व 
में स्वरूप स एवं माया शक्ति दोनों का योग है-केवल एक नहीं। 
बहिरंगा शक्ति में भी भगवान्‌ का ही वैभव प्रकाशित एवं विकीर्ण होता 
है। इसे शंकर कीमायाएकेसमान" रभास्मक”म्ि्सभझना चाहिये। इस 
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प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति भगवान्‌ की बहिरंगा शक्ति से बताकर जगत 
को सापेक्ष रूप सत्य ही नही भगवान्‌ की शक्ति का परिणाम भी बता 
दिया है। वास्तव में सारे वैष्णव सम्प्रदाय परिणामवादी हैं विवर्तवादी 
नहीं। जीव सम्बन्धी इनकी धारणा भी महत्वपूर्ण है। जीव न तो अंतरंगा 
शक्ति है न बहिरंगा, उसमें दोनों सीमाओं की ओर जाने की क्षमता या 
प्रवृत्ति होती है-वह दोनों से सम्बन्धित है और दोनों से अलग भी। एक 
प्रकार से तटस्थ ही नहीं मध्यस्थ जैसी स्थिति है उसकी | इन शक्तियों 
के अतिरिक्त भी भगवान्‌ की अनंत शक्तियों की कल्पना की गयी है 
तथा भगवत्‌ तत्त्व की नराकार कल्पना में इन शक्तियों को नारी रूप में 
देखा गया है। 
प्रकृति यह गदाधर कहत केसे बनें। 
अमित - महिमा इतै बुद्धि थोरी॥'' 
राधा की महिमा का वर्णन भट्ट परम्परा के अन्य कवि 
वल्लभरसिक, गोवर्द्धन भट्ट, रसिकोत्तंस आदि की रचनाओं में भी 
निरन्तर मिलता है। चाहे रसिकोत्तंस का प्रेमपत्तन हो अथवा गोवर्द्धन 
भट्ट कृत 'मधुकेलिवल्ली' और 'राधाकुण्डस्तव' हो सर्वत्र प्रेम स्वरूपिणी 
राधिका की महिमा व्याप्त है। वह तो कृष्ण लीला विस्तारिणी हैं। 
वृन्दावनेश्वरी कृष्णप्रिया राधिका की वन्दना करते हुए गोवर्द्धन भट्ट 
कहते है- 
श्रीगोविन्दासितांगद्युतिमिलित सदूगौर दीप्तिच्छटाभिः। 
ूर्णाधूर्णा कुलाक्षी व्रजपति तनय प्रेम चूर्णातिमत्ता॥ 
केलिपुंजैकमूर्तिः प्रणय विरचिता शेष कामाभि पूर्तिः। 
वृन्दारण्येश्वरी गे वितरतु सततं राधिका नंद वृन्दम्‌!! 
अर्थात्‌ वे वृन्दावनेश्वरी राधा मेरे लिए निरन्तर आनंद समूह का 
वितरण करें। जो श्री गोविन्द की श्यामाकांति से युक्त शोभायमान गौरांग 
कांति छटा से परिपूर्ण हैं। ब्रजराजनंदन के प्रेम पराग में उन्मत्ता है, 
केवल केलिकुंज की मूर्ति है तथा प्रणय युक्त अशेष कामनाओं को पूर्ण 
करने वाली हैं। 
चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि राधा का स्वरूप कण्ण की 
प्रेम लता के समान है तथा सखियाँ उस लता के पत्र-पुष्पो की भाँति 
है। कृष्णलीलामृत में यदि लता का सिंचन किया जाय तो पल्लवादि 
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राधार स्वरूप हय कृष्ण प्रेम कल्पलता, 
सखीगण हयतार पल्लव पुष्पालता। 
कृष्णलीलामृते यदि कृष्ण सिंचय, 
निज सेक हइते पल्लवाद्येर कोटि सुखदय।॥४ 
इस प्रकार चैतन्य मत में राधा और गोपियों का रूप परस्पर 
समन्वयात्मक है। ये सभी ब्रजदेवियाँ राधा की काय व्यूहा है। और यही 
कारण है कि ये राधा कृष्ण मिलन से प्रफुल्लित होती हैं और सखीभाव 
या गोपीभाव की उद्‌भावना होती है। प्रिया प्रियतम का प्रीति विधान कर 
उनके सुख में सुख का अनुभव करती है। वल्लभरसिक तो सदा अपने 
युगल उपास्य की उपासना सखी भाव से करते हैं- 
झूलत दंपति अति रति रंग भीने मंजुल डोल बन्यो है। 
फूलनि के झोंरा झूलत अलि तान वितान तन्यो है। 
वल्लभरसिक सहचरी झुलावति पिय धनि जन्म गन्यो हे॥70 
यद्यपि श्रीकृष्ण की यह प्रतिज्ञा है कि जो जिस भाव से उनको 
भजता है वे उसी भाव से उसे भजते हैं। किन्तु वेद कुल धर्म इत्यादि 
समस्त मर्यादाओ को त्यागकर राधिकादि गोपियाँ श्रीकृष्ण को जिस भाव 
से भजती है तदनुरूप श्रीकृष्ण द्वारा गोपियो की सेवा संभव नहीं, इसलिये 
कृष्ण उनके प्रति अपने चिर क्रणत्व को स्वीकार करते हैं। 
जब किसी व्यक्ति में शक्ति के आभास का विभूति रूप में संचार 
होता है तो गौण शक्तृयावेशावतार कहलाता है। जैसे मनु और ऋषिगण | 
उक्त सभी अवतारों में स्वयंरूप श्रीकृष्ण ही सर्वोच्च सर्वशक्तिमान 
है। सर्वआश्रय दाता हैं। परब्रह्म श्रीकृष्ण का द्विभुज नराकृति रूप 
वैष्णवजनों का उपास्य स्वरूप है। उसमें भी मधुरतम ब्रजेन्द्रनंदन रूप 
ही भट्ट परम्परा का परम उपास्य है। ब्रज में माधुर्य के अतिशय प्रभाव 
से मुग्ध श्रीकृष्ण एवं उनके परिकर को अपना-अपना तथा पारस्परिक 
स्वरूप ज्ञान विस्मृत हो जाता है। पूर्ण रसास्वादन के लिये ये विस्मृति 
आवश्यक है। > 
कृष्ण का माधुर्य 


श्रीकृष्ण के रूप गुणादि का इतना माधुर्य है केवल त्रिभुवन ही 


नहीं समस्त भगवत स्वरूपों एवं लक्ष्मी आदि के चित्त को भी सम्मोहित 
करता है- 
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कृष्णेर माधुर्येर एक स्वाभाविक बल। 
कृष्ण आदि नर नारी करये चंचल।।» 
श्रीकृष्ण के माधुर्य का आकर्षण तो इतना विलक्षण है कि अन्य 
की तो बात ही क्या स्वयं श्रीकृष्ण भी उस माधुर्य के आस्वादन को 
लालायित हो उठते है। 
आपन माधुर्ये हरे आपनार मन। 
आपने आपना चाहे करते आलिंगन"?! 
कृष्ण माधुर्य के आस्वादन की अभिव्यक्ति शब्दों में कर पाना 
कठिन है। श्रीकृष्ण माधुर्य का वर्णन करते हुए बिल्वमंगल कहते हैं- 
मधुरं मधुरं वपुरस्य विभो मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्‌। 
मधु गन्धि मधुस्मितमेतद हो मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्‌।।' 
श्रीकृष्ण की माधुरी के चार प्रकार प्रसिद्ध हैं-1. लीला माधुरी, 
2. प्रेम माधुरी, 3. वेणु माधुरी, 4. रूप माधुरी। 


लीला माधुरी 
लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भिन्न-भिन्न रूपों में लीलारत रहते हैं तथा 

उनकी सभी लीलायें माधुर्यमयी हैं। किन्तु ब्रजलीला का विशुद्ध माधुर्य 
अन्यतम है। गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक आदि ने अपने वाणी साहित्य 
में रास, होली, झूलन आदि ब्रजलीलाओं का सुन्दर गान किया है। 
वल्लभरसिक छैल-छबीले की होली का वर्णन करते हुए कहते है- 

होरी गोरी सों खेले ये छबीलो छैल योवन उमंग। 

रागनि अनुरागनि सों भीजे रंग॥ 


लीलावतार 

मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम कल्की, बुद्ध इत्यादि 
लीलावतार हैं। इन्हें त्रियुग भी कहते हैं, क्योंकि इनका आविर्भाव कलियुग 
को छोड़कर बाकी तीनों युगों में होता है“ ५ 
गुणावतार 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनो सत्व, रज और तम की अभिव्यक्ति है। 
ये त्रिदेव पूर्ण हैं किन्तु कृष्ण पूर्णतम हैं। श्रीकृष्ण निर्गुण, मायातीत और 
सर्वदर्शी, सर्वसाक्षी साक्षात्‌ ईश्वर हैं/*ः उक्त सभी डी ऐश्वर्याश तो है 
किन्तु माधुर्यांश नहीं। कृष्ण के ये सभी आज्ञाकारी हैं। दीपशिखा जिस 
प्रकार दूसरी वृत्तिका से जुड़कर मूल दीपक के समान धर्म वाले दूसरे 
दीपक के रूप में प्रकाशित” होंती हैं 'उसी' प्रकार"इनका अवतार है0 
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मन्वन्तरावतार 

प्रत्येक मन्वन्तर मे एक अवतार होता है जिसे मन्वन्तरावतार कहते 
हैं। एक मन्वन्तर मे इकहत्तर दिव्य युग और एक युग में सत्य, त्रेता, 
कलि चार युग होते हैं। ब्रह्म के एक दिन में 14 मन्वन्तर होते हैं। इन 
14 मन्वन्तरों में 14 मनु राज करते हैं-यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, 
वैकुण्ठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विष्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधाम, 
योगेश्वर और वृहद्भानु। 

चारों युगो में चार युगावत्तार होते हैं। जिनका वर्ण उनके नाम के 
अनुरूप ही होता है। सतयुग के अवतार का वर्ण शुक्ल है, त्रेता के 
युगावतार का वर्ण रक्त है, द्वापर अवतार श्याम वर्ण के है और कलि 
में पीत वर्ण को धारण करते हैं। 


शाक्त्यावेशावतार 
ज्ञान शक्ति आदि विभाग के द्वारा भगवान्‌ जिन महत्तम जीवों में 
आविष्ट होकर रहते हैं, उन्हें शक्तृयावेशावतार कहते हैं। ये मुख्य और 
गौण दो प्रकार के हैं। जब किसी व्यक्ति में भगवान्‌ की साक्षात्‌ शक्ति 
का संचार होता है तो उसे मुख्य शक्तृयावेशावतार कहते हैं। नारद पृथु, 
सनकादि, मुख्यशक्तूयावेश अवतार हैं। 
भीनी तानन पुनि भिजवति लगति है लाल गुलाल संग। 
नैन रंगीले वैन रंगीले रंगे मैन के ऐन रंग॥ 
वल्लभ रसिक सुखी कुंज बिहारी प्यारी के दशन वसन रंग। 
लिये किये हैं रंगीले अंग अंग।।'१० 
ब्रजलीलाओं में रासलीला को सभी रसों का समावेश होने के 
कारण श्रेष्ठ माना गया है। भगवान्‌ स्वयं इस लीला के विषय में कहते 
हैं-मेरी मधुर लीलाओं का कोई अंत नहीं, पर रासलीला के माधुर्य की 
चमत्कारिता विलक्षण है। इसके स्मरण मात्र से मेरी जो अवस्था हो 
जाती है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता |“! 


प्रेम माधुरी 

प्रेम माधुरी से तात्पर्य श्रीकृष्ण के परिकर गणों की प्रेम माधुरी से 
है। ब्रजवासियों के इसी प्रेम माधुर्य के वशीभूत होकर सम्पूर्ण जगत के 
अधीश्वर होते हुए भी कृष्ण माँ यशोदा के बंधन को स्वीकार करते हैं। 


सर्वाराध्य होते हुए भी नंदबाबा डे 
FE दी क ह हर वहन करते है। 
समस्त बन्धनों के 'मुक्तिदाता का स्वय बधन स्वीकार करना माया के 
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नचाने वालों का स्वयं गोपियों के इशारों पर नाचना ये सब उनका 
करुणामय की उदारता एवं प्रेमावश्यता के कारण ही है। इसीलिये गदाधर 
भट्ट नंदबाबा के चरणों की वन्दना करते हैं। 
बन्दो नन्दजू के पाइ। 
अखिल लोक आधीस जाकी है चरावत गाइ॥ 
निगमसार विचार दुर्गम उमापति विश्राम। 
लह्यौ जाके नाम ते तिहि नन्दनन्दन नाम।। 
पवन पावक इन्दु अनिमिष सूर अज्ञा करत। 
सो प्रभु जाकी पीठ पादुका लै ले आगे करत॥ 
जासु के सनबंध ते भवबन्ध तें निस्तार। 
तासे के कटि दाम को नहि और छोरन हार॥ 
नटति मायानटी भृकुटी भाइ सकति न टारि। 
ताहि जाके गाँमउ की चुटकनि नचावति नारि॥ 
और मम सम दीन उनि सम नाहि और उदार। 
कयौं न करत गदाधरहि निजद्वार को परिचार॥।'*2 
वेणु माधुरी 
कृष्ण की सभी माधुरियों में सर्वाधिक सम्मोहक वेणु माधुरी का 
अतिशय माधुर्य सर्वविदित है। “लघु भागवतामृत” में इस माधुर्य का 
. वर्णन करते हुए कहा है कि विश्व में जितनी शब्द माधुरी हैं उससे 
उनकी वेणु की ध्वनि ऐसी विलक्षण है कि उसे सुनकर सभी ऐसे 
सान्द्रानंद में निमग्न हो जाते हैं कि धर्म का विपर्यय हो जाता है। 
ब्रजबालाएं मन की सुधि-बुधि खोकर अपने मान-अपमान, धर्म-अधर्म 
की चिंता न कर -उन्मत्त की भांति ध्वनि की दिशा में भागने लगती हैं 
और तो और तीनों लोकों के स्वामी श्रीकृष्ण भी इस वेणु माधुरी के रस 
के वशीभूत हो जाते हैं तथा उनके अतिशय प्रेम से ब्रजगोपियाँ ईर्ष्याभाव 
अनुभव करती है। 
बंसी पटरानी भई। 
उपजी सरस सुवंस जानि करि हरि गहि पानि लई॥ 
सोवत श्याम लगाई हुंदै सों छिन छिन प्रीति नई। 
याही सो निज मती करत प्रिय दृष्टि न अनत गई।॥ 
पीवति अधर करति रति कूजति गति विपरीत भई। 
बारबार. मुहुँ, लावत हि, सब, मर्जादा बितई॥ 


ह युट Public Domain: d by eGangotrt 
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करे हे अधीन त्रिलोक लोक याकी कीरति जगत छई। 
रस बस भए गदाधर प्रभु यह करी जगत विजई 43 


रूप माधुरी 
श्रीकृष्ण के असीम सौन्दर्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। उनके 
रूप के चुम्बकीय आकर्षण ने तो वैकुण्ठपति नारायण तथा उनकी प्रिया 
लक्ष्मी को भी आकर्षित किया है तो फिर यदि गदाधर भट्ट के मन में 
मोहन वदन की शोभा के अवलोकन से आनंद तरंगायित हो-““मोहन 
वदन की शोभा, जाहि देखत उठत सखि आनंद की गोभा'' अथवा 
वल्लभरसिक का मन इस नागर नट की माधुरी मूरत में अटके तो 
उसमें आश्चर्य ही कैसा ? 
अटकी मूरतिनागर नट की। ऐरी यह मेरे मन। 
मैन सैन नैनन हॅसि मटकनि लटकनि मोर मुकुट की।। 
कुंतल कुंडल चिलक तिलक केसरि वेसरि ढरि लटकि। 
अंग अंग आभरन हरनि मन मन्मथ गति उदूभट की॥ 
चटक चटक पग धरति धरनि पर छुट चटकीले पटकी। 
पान भरे आनन तानन लै तिय मति गति अति हटकी।। 
तितही चख चख चलि जुरत जितै हित चितवन चित में खटकी। 
लषि लष आनंद चोट सहित मति वल्लभ रसिक सुभट की।।'** 
श्रीकृष्ण के माधुर्य की अन्यतम विशेषता यह है कि वह प्रेम के 
अनुपात में ही उच्छ्वसित होता है। राधा प्रेम स्वरूपिणी है अतः उनके 
सान्निध्य में माधुर्य का विकास सर्वाधिक है। इसीलिये राधाकृष्ण युगल 
की माधुर्यमयी मूर्ति ने इन वैष्णवजनों को सर्वाधिक आकृष्ट किया है। 
अपने युगल की माधुरी पर गदाधर भट्ट तो बलिहारी हैं- 
युगल वर आवत हैं गठ जोरे। 
संग शोभित वृषभानु नंदिनी ललितादिक तृणतोरे। 
सीस सेहरो बन्यों लाल के निरख हँसत मुखमोरे। 
निरखि निरखि बलि जाहि गदाधर छवि न बढ़ी कछु थोरें।।'* 


नाम 


भगवान्‌ के नाम उनसे अभिन्न है। ब्रह्म परमात्मा में (प्रणव) वासुदेव 
गोपाल, गोपाल नारायण विष्णु, राम और कृष्ण आदि सभी भगवन्नाम 
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को सिद्ध करने के लिये रूप गोस्वामी 'पद्मपुराण' का निम्न श्लोक 
उद्धूत करते हैं। 
नाम चिन्तामणिः कृष्ण चैतन्य रस विग्रहः। 
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तोऽभिन्नत्वान्नामनामनो:।।"*° 
इस प्रकार नामी से अभिन्न होने से नाम में भी वाञ्छापूर्ति की 
शक्ति है। नामी कृष्ण जिस प्रकार चैतन्य रस विग्रह है उसी प्रकार नाम 
भी पूर्ण शुद्ध एवं नित्य युक्त है। कृष्ण दर्शन के समान ही माधुर्यानुभूति 
कृष्णनाम संकीर्तन में भी होती है। शिक्षाष्टक में नाम संकीर्तन की सर्वाधिक 
महत्ता प्रतिपादित करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं- 
आनन्दबुधि वर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्‌। 
सर्वामात्मनपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्‌।।'7 
अर्थात्‌ जो आनन्द समुद्र का वर्धन करता है, जिसके प्रत्येक पद 
में पूर्णामृत आस्वादन है उस नाम संकीर्तन की विजय हो। यह नाम की 
महिमा ऐसी विलक्षण है कि नामी के प्रति यदि लक्ष्य करके भी 
नामोच्चारण किया जाय तो भी अपनी स्वाभाविक शक्ति से नाम उस 
पर कृपा करता है। अजामिल इसका सर्वोत्तम प्रमाण है। यह नामोच्चारण 
नामाभास कहलाता है। इस नामाभास मात्र से जीव की मोक्ष प्राप्ति 
संभव है। भट्ट जी नामाभास की महिमा गाते हुए कहते है-“सुत हित 
नाम अजामिल लीनों, या जग में न कियो फिरि फेरो। इस प्रकार नाम 
में ऐसी शक्ति है कि अन्य लक्ष्य से भी यदि नामोच्चारण किया जाये तो 
भो भव सागर से पार कर देता है। उक्त पंक्ति में भट्ट जी की यही 
भावना है। 
जैसे ईश्वर के अनंत रूप उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ है उसी 
प्रकार भगवन्नाम के भी अनंत प्रकाश है। प्रणव जो निर्विशेष ब्रह्म का 
स्वरूप है उनका निम्नतम्‌ प्रकाश है। परमात्मा का नाम उच्चतर प्रकाश 
है तथा नारायण, नृसिंह इत्यादि सविशेष रूपों के नाम जो उन रूपों के 
अभिन्न स्वरूप हैं उसका और भी उच्चतर प्रकाश हैं | श्रीकृष्ण नाम जो 
कि कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है उनका पूर्णतम्‌ प्रकाश है। इस प्रकार 
कृष्ण नाम की महिमा सर्वाधिक है। गदाधर भट्ट कृष्ण महिमा इन शब्दों 
में व्यक्त करते है- 
करि है कृष्ण नाम सहाइ। 


अधमता उर आन अपनी मरत कत अकुलाइ॥ 
CC-0. In Public Domain, Digitized by eGangotri 
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अधम अगणित उद्धरे तब कहत यों संसार। 
कवन उद्यम आपने करि सक्यो निजु निस्तार। 
नैकु ही धौ करि भरोसो बसत जाके गाँव। 
क्यों सुममता छाँडि है लै जियत जाको नाउ॥ 
विरद विदत बुलाइ बहु तक हरिन धरि है लाजु। 
तो गदाधर निगम आगम सब बकत वेकाजु।।"*१ 
महाप्रभु ने कहा-“सर्व मंत्र सार नाम एइ शास्त्र मर्म“ समस्त 
शास्त्रों का मर्म रहस्य यही है कि नाम ही सर्व मंत्र सार है। महामंत्र है। 
भट्ट जी भी नाम को अज्ञान रूपी तम को दूर करने वाला महामंत्र 
कहते हैं। 
हरि हरि हरि हरि रट रसना मम्‌। 
> xX x > > > 
बिनु इहि मंत्र गदाधर के क्यों मिट्हि मोह महातम।'*? 
नाम महात्म्य का एक विशिष्ट कारण यह भी है कि वागिन्द्रिय 
समस्त इन्द्रियों की संचालिका है, तथा इसके संयत होने पर दूसरी 
इन्द्रियाँ भी संयत हो जाती है। गदाधर भट्ट ने नाम की महिमा प्रबल 
पावक के समान बताई है। अग्नि से पतंगे नष्ट हो जाते हैं वैसे ही नाम 
के प्रताप से पाप नाश होता है- 
नाम प्रताप प्रबल पावक के। 
होत जात सलभा सम।।*5० 


धाम तत्व 


लीला पुरुषोत्तम के लीला स्थल ही अनेक धाम है। इस लीला 
स्थल अथवा धाम में भगवान्‌ अपने परिकर सहित लीला करते हैं। यह 
धाम उनकी चित्त शक्ति का प्रकाशन है। भगवान्‌ के विविध रूपानुसार 
विविध धाम अवस्थित है। उसी के अनुसार उन धामों में स्वरूप शक्ति 
का विकास है। सभी भगवद्धाम सर्वव्यापक है फिर भी महिमा के 
तारतम्यानुसार उनकी स्थिति ऊपर नीचे बताई गयी है। 


कुष्ण लोक 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धाम को जिसमें द्वारिका, मथुरा और 
गोकुल सम्मिलित हैं-गोकुल को सर्वोपरि माना गया है। इसे वृन्दावन 


भी कहते हैं। वृन्दावन में श्रीकृष्ण स्वयंरूप से तथा द्वारका और मथुरा 
मे*प्रकाश रूप त्से.एसित्त्वपविसाजमामाऱहे] by eGangotri 
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परव्योम 

कृष्ण लोक के तल देश में परव्योम है। जिसे महावैकुण्ठ कहते हैं। 
यहाँ कृष्ण चतुर्व्यूह नारायण रूप से विराजमान हैं। राम, नृसिंह आदि 
अवस्थिति भी यही है। इन सबके अलग अलग वैकुण्ठ है। जो परव्योम 
के अन्तर्गत आते हैं।*5? 


सिद्ध लोक 
यह वैकुण्ठ के बाहर परव्योम के ही अन्तर्गत एक ज्योतिर्मय धाम 
है। जिसे सिद्ध लोक कहते हैं। यह परव्योम का निर्विशेष अंश है। निर्विशेष 


ब्रह्मोपासकों तथा श्रीहरि द्वारा मारे जाने वाले पूतना आदि की नित्य 
स्थिति यही है।*5 


कारणार्णव 

परव्योम और प्राकृत जगत के मध्य कारणार्णव की स्थिति है। 
जिसे कारण समुद्र या विरजा कहते हैं। यहाँ माया शक्ति का प्रवेश नहीं 
है। कारणाब्धिशायी पुरुष, जो जगत्‌ के कारण हैं, यहाँ शयन करते 
हैं i 54 

जैसा कि कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण स्वरूप के धाम को कृष्ण 
लोक कहते हैं। द्वारका तथा गोकुल उसकी त्रिविध अभिव्यक्ति है। गोकुल 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का निजधाम है। गोकुल को वृन्दावन या श्वेत 
द्वीप कहते हैं। 


वृन्दावन 

समस्त भगवद्धाम नित्य चिन्मय अनंत तथा कृष्ण के समान ही 
विभु हैं, पर जैसे अनंत भगवत स्वरूपो में स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण का 
विलास विशेष है। तद्रूप श्रीकृष्ण के लीला धामों में भी श्रीवृन्दावन का 
प्रकाश विशेष है | 

गदाधर भट्ट परम्परा के सुप्रसिद्ध कवि रसिकोत्तंस ने प्रेमपत्तन 
में वृन्दावन की महिमा का वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में वृन्दावन प्रेम 
नगर है, जिसका राजा मधुर मेचक अर्थात्‌ श्रृंगार रसमय श्यामसुन्दर | 
रति और यति दो रानियाँ हैं। श्रृंगार रस के उद्भाव में अभिरत भरत 
(नाट्य शास्त्र प्रणेता) सचिव हैं। सभी रसों के चमत्कार का सार स्वरूप 
अद्भुत रस ही राजनगर की सजावट की योजना करने वाला शिल्पी 
है। निगम, इतिहास पुराणा आद्रि, छि,सेछ पर्वत, सुदरश आकार वाले उच्च 
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प्राकार (चार दीवारी) हैं। रागानुगमन नामक शहर का गोपुर है। लौकिक 
प्रेम कविताएं ही लताएं है| काव्य नाटक आदि तरु हैं। इस प्रकार 'प्रेम 
पत्तन' में वृन्दावन का वर्णन बडे विलक्षण ढंग से किया है। जहाँ वेद 
धर्म की विधियाँ ही निषेध हैं और निषेध ही विधि रूप में प्रचलित हैं। 
जहाँ स्वीकृत मर्यादाये तो अमर्यादाये हैं और अमर्यादायें ही मर्यादायें हैं। 
रसिकोत्तंस का यह वृन्दावन स्थूल भौतिक वृन्दावन न होकर नित्य 
केलि स्थल का द्योतक एक भाव मात्र है। भक्तों ने अपनी भावनानुसार 
इसी प्रकार वृन्दावन को विविध रूपों में देखा है। 
वृन्दावन की उत्कृष्टता दर्शाते हुए वेद में उसे “विष्णो: परमं पदम्‌' 
कहा है। भगवान्‌ ने भी इसे 'तद्धाम परमं मम्‌' कहा है। इसका यही 
तात्पर्य हे कि वृन्दावन ऐश्वर्य और माधुर्य में सर्वोपरि है। किन्तु विशिष्टता 
यह है कि यहाँ ऐश्वर्य और माधुर्य आच्छादित हैं। यहाँ भगवत्ता का 
अभिमान नहीं है। जिस प्रकार द्वारकाधीश द्वारका के अधीश्वर हैं। वृन्दावन 
में श्रीकृष्ण वैसे अधीश्वर न होकर गाय चराने वाले तथा माखन चोर 
गोपाल मात्र हैं तथा वह गोपांगनाओं के प्रेम के वशीभूत हैं। 
श्रीसनातन गोस्वामिपाद ने 'वृहद्‌भागवतामृत' की टीका में वैकुण्ठ 
की वस्तुओं की विलक्षणता का वर्णन करते हुए लिखा है कि सब ब्रह्मघन 
है। इसलिये उनके रूप और तत्त्व को मन द्वारा ग्रहण नहीं किया जा 
सकता। श्रोजीव गोस्वामी ने “श्रीकृष्ण संदर्भ” में नारद पंचरात्र से निम्न 
श्लोक उद्धृत किये हैं। जिसमें वृन्दावन की शोभा वैचित्त्य का सुन्दर 
वर्णन है- 
महा वृन्दावनं तत्र केलि वृन्दावनानि च) 
वृक्षाकल्पढुमाश्चैव चिंतामणि मयि स्थली॥ 
क्रीडाविहंग लक्षं च सुरभी नामनेकश:। 
नाना विचित्र श्रीरासमण्डल भूमय:॥ 
केलि कुञ्ज निकुञ्जानि नाना सौख्यस्थलानि च। 
प्राचीरच्छत्ररत्नानि फणाः शेषस्थ भान्तहो।। 
यच्छिरोरत्न वृन्दानामतुलद्युति वैभवः। 
ब्रह्मेव राजते तत्र रूपं को वक्तुमर्हति॥॥"55 
इसी प्रकार कल्प वृक्ष युक्त एवं चिंतामणिमय भूमि वाले केलि 
निकुञ्ज समूहों एवं विविध दिव्य स्थलियो से शोभित महावृन्दावन और 
केलि वृन्दावन की महिमा का वर्णन गदाधर भट्ट ने भी अपनी “योगपीठ' 
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नामक रचना में किया है। वृन्दावन की शोभा का वर्णन वे निम्न शब्दों 
में आरम्भ करते है, देखिये- 
श्री गोविन्द पदारविन्द सीमा सिरनाऊँ। 
श्री वृन्दावन विपिन मोलि वैभव कछु गाऊँ।। 
कालिन्दी जहाँ नदी नील निर्मल जल भ्नाजै। 
परमतत्व वेदान्त वेद्य इव रूप विराज़ै॥।"5 
जहाँ परम तत्व साक्षात्‌ विद्यमान हो उस श्रीधाम की महिमा का 
तो क्या कहना ? वहाँ के विविध रंगों वाले कमल वन और उन पर 
मँडराते राशि राशि भ्रमर समूह सरस कलहंस, कोक आदि कोलाहल 
करने वाले पक्षीगण सभी विलक्षण हैं। उनकी अक्षय सुषमा का वर्णन 
करने में बुद्धि भी हार जाती है।57 
विविध सौन्दर्यमयी दिव्य वस्तुओं से अलंकृत चिन्तामणिमयी भूमि 
में षटक्रतुए तो नित्य युगल चरणारविंदों में सेवारत है ही साथ ही जड़, 
प्रकृति भी यहाँ भगवान्‌ की सत्‌ चित और आनंदमयी चेतना से उल्लसित 
हो क्रीड़ा रस जान पड़ती है- 
इहि विधि चिन्तामनिन भूमि संतत तहँ सोहै। 
षटरितु सेवत नित्त कहत उपमाको को है॥ 
जहाँ केकी कुल निर्ततत तहाँ पिक पंचम गावत। 
पूरत भृंग उपंग सबद उघटत पारावत।। 
कीर प्रसंसा करत झरत निर्झर मृदंग धुनि। 
रीझ रीझ सिर धुनत वृक्ष संगीत रीत सुनि॥ 
थिर चर मन उल्लास विलास विविध तहँ दरसै। 
मंद पवन वस परसि लता कुसुमांजलि वरसे।।"5 
आगे इस नित्य केलि स्थल का वर्णन करते हुए कहा है- 
नित्यानंद कदम्ब केलि वृन्दावन शोभा। 
कोटि कोटि सुरराज रंग ह्वै लागत लोभा॥ 
कल्पद्गुमन की छाँह माह मनि मंडप भारी। 
जगमग जगमग ज्योति होति सोभा सुखकारी।।'5 


प्रकट और अप्रकट भगवद्धाम 

जिस प्रकार श्रीकृष्ण के शरीर और लीला के अप्रकटत्व और 
प्रकटत्व है उसी प्रकार उनके धाम के भी अप्रकटत्व और प्रकटल्व हे! 
प्रकट धाम में जिस "प्रकार ण्यमुमा एमबी निर्कुजः०कुज, अशोक कदम्ब 
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गोप गोपी, धेनु वत्स आदि हैं। अप्रकट धाम में भी इसी प्रकार सब कुछ 
हैं। एक दूसरे का प्रकाश विशेषमात्र है। भगवद्धाम भी भगवान्‌ से अभिन्न 
होने के कारण उन्हीं की भाँति सर्वव्यापी है, किन्तु सर्वव्यापक होते हुए 
भी जब वे स्वेच्छा से गोचरीभूत होते हैं तभी उनको अवतार माना जाता 
है। वैसे भगवद्धाम भी सर्वव्यापी होते हुए भी सर्वथा जड़ चक्षुओ से नहीं 
दिखते। जब वे दृष्टिगोचर होते हैं तब ब्रह्माण्ड में उनका प्राकट्य माना 
जाता है। प्रकट धाम और अप्रकट धाम पृथक-पृथक नहीं है- 
ब्रह्माण्डे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाय। 
एकइ स्वरूप तार नाहिं दुई काय।।"०० 

अप्रकट धाम में भी प्रकट धाम के समान ही वस्तुएं हैं। बस दोनों 
धामों में अन्तर इतना ही है कि प्रकट धाम में कृष्ण प्रकट और अप्रकट 
दोनों रूपों में विद्यमान रहते हैं। जबकि अप्रकट धाम में वह प्रकट रूप 
से विद्यमान नहीं रहते। यदि कहा जाय कि एक ही समय में धाम की 
दोहरी सत्ता कैसे संभव है ? तो जीव गोस्वामी उत्तर में कहते हैं कि 
जैसे एक विग्रह बहुत रूपों में प्रकाशित हो सकता है वैसे ही धाम अनेक 
रूपों में समान गुण और नाम से प्रकाशित हो सकता है। इस प्रकार 
“गोलोक गोकुलयोरमेदेनैवोक्तम्‌'।|*°' 

जीव गोस्वामी ने प्रकाश भेद से “कृष्णलोक' के तीन रूप माने 
हैं। द्वारका, मथुरा और वृन्दावन। इन तीनों धामों में लीला परिकर 
आदि भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश भेद से तात्पर्य है कि भगवान्‌ 
के जिस रूप में जैसी लीला जहाँ पर है उसी के अनुसार अन्तर हो 
जाता है। ये धाम मात्र ऐसे स्थान नहीं है कि प्रतिमा स्थापित हो या 
जहाँ परम्दैवत्‌ का सूक्ष्म रूपत्व हो बल्कि भगवान्‌ के साक्षात्‌ निवास 
स्थान हैं तथा ये प्रपंचातीत नित्य अलौकिक एवं भगवान्‌ नित्यास्पद हैं। 
इन तीनों धामों में वृन्दावन की लीला ही सर्वोत्तम है। यहीं पर माधुर्य 
अपने विशुद्ध रूप में है, ऐश्वर्य से आच्छन्न नहीं है। 

जीव गोस्वामी ने माधुर्य को ह्वादिनी शक्ति का ही एक पक्ष बताया 
है। माधुर्य की अभिव्यक्ति के लिये ही वे यहाँ सुन्दर किशोर रूप में 
रहे। अपनी समस्त प्रकट लीला में तो वे किशोर रूप में रहे ही*62 
उसके बाद वृन्दावन में अप्रकट लीला में भी वे किशोर रूप में ही 
विद्यमान हैं। चूंकि यह किशोरावस्था वृन्दावन में ही है, अत: वृन्दावन 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। इसीलिये श्रीगदाधर भटट योगपीठ का 
समापन इसी हुपलऽकिझेर०की"मोबमा"्सहितःकरते हैं- 
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यह विधि युगलकिशोर जोर संतत तहँ सोभै। 
भाव सहित भावना करत कहि को नहिं लौभै॥ 
x xX x x x xX 
ध्यानानंद मकरंद सार जिनके मनमाते। 
भवदव दहन समूह तिनहि लागत नहिं ताते।॥ 
श्रीवृन्दावनयोगपीठ गोविन्द निवासा। 
तहाँ (श्री) गदाधर चरन सरन सेवा की आसा॥।'० 


लीला 

जैसे भगवद स्वरूप, नाम, धाम, परिकर इत्यादि भगवान्‌ की स्वरूप 
शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न हैं, तथा नित्य हैं वैसे ही लीला भी 
भगवान्‌ की स्वरूप शक्ति का ही प्रकाश है। लीला आनन्द की एक 
सहज अभिव्यक्ति है। यह रस लौकिक रूप से सर्वथा भिन्न है। लोक 
की स्थिति द्वैत मूलक है, किन्तु यह रस तत्व स्वरूपतः अद्वैत है, एक 
है। इसके अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष 
जो कुछ भी सत्तावान्‌ है वह सब ब्रह्म का ही प्रतिरूप है, उसका ही अंश 
है। एक रहकर वह रमण नहीं कर सकता। लीला विलास के लिये 
अनंत रूप धारण करता है। यह एक से अनेक होना भी उसकी लीला 
है। आत्मानंद रसास्वाद ही लीला का गूढ़ रहस्य है। 

यों तो भगवान्‌ की लीलायें अनेक हैं किन्तु फिर भी उनके प्रकट 
और अप्रकट दो प्रमुख भेद हैं। इन्हें अन्तरंग लीला और बहिरंग लीला 
भी कहते हैं। 

मायाशक्ति के साथ आश्रय का जो नित्य लीलाक्रम है उसी का 
नाम बहिरंगलीला है। इस लीला का क्षेत्र दृश्यमान जगत है। स्वरूपभूता 
शक्ति के साथ परब्रह्म की आनन्द लीला ही अन्तरंगलीला है। इन 
'लीलाओं का विस्तृत विवेचन लीला तत्त्व के अन्तर्गत किया जायेगा | 

यों तो लीला मात्रा ही आनन्द स्वरूपा है। वृन्दावनीय उपासना के 
उपासकों को तो कृष्ण की माधुर्यमयी ब्रजलीलायें ही सर्वाधिक प्रिय है। 
ब्रजलीलाओं के अन्तर्गत कृष्ण की बाल्य लीला, गोपियों और राधिका 
के साथ हुई रसमयी लीलायें आती हैं। गदाधर भट्ट परम्परा के कवियों ` 
ने नित्य रसमयी ब्रजलीलाओं का गायन ही मुख्यतया अपने पदों में 
किया है। होली, वसन्त, झूलन इत्यादि विविध माध्यमों से इन माधुर्यमयी 
लीलाओं का वर्णन'ङ्सण्परम्फराःम्के>ल्ाहित्य“मे्ममिलता है। ब्रजलीलाओं 
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में रासलीला को मधुरतम होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गदाधर 
भट्ट का एक छोटा सा रास सम्बन्धी पद यहाँ उदाहरण रूप मै प्रस्तुत है- 
निर्तत राधानन्दकिशोर। द 
ताल मृदंग सहचरी बजावत बिच विच मोहन मुरली कलद्योर। 
उरप तिरप पग धरत धरणिपर मंडल फिरत भुजन भुजजोर। 
शोभा अमित विलोक गदाधर रीझ रीझ डारत तृण तोर।॥।"% 


परिकिर 

भगवत परिकर भी भगवान्‌ की ह्लादिनी शक्ति का विलास होने के 
कारण उनसे अभिन्न हैं। परिकर उनके माधुर्य का उपभोग करता है न 
कि उनके ब्रह्मत्व का ।* प्रेम के विकास के तारतम्यानुसार कृष्ण 
के परिकर भी भिन्न-भिन्न है | प्रत्येक भगवद स्वरूप का अपना परिकर 
हैं। परिकरों में साधन सिद्ध और नित्य में दो प्रमुख भेद हैं। 

नित्य सिद्ध परिकर भगवान्‌ या चित्‌ शक्ति के ही प्रकाश हैं। जो 
अनादि काल से भगवद्‌ परिकर के रूप में भगवद्‌ धाम में विद्यमान हैं। 
साधन सिद्ध परिकर सब जीव कोटि के हैं, जो साधन सिद्धि प्राप्त कर 
पार्षदत्व प्राप्त करते हैं। 

कृष्ण के विभिन्न रूपों के अनुसार उनके परिकर भी भिन्न हैं। 
श्रीकृष्ण के परिकर हैं नन्द यशोदा, वसुदेव, देवकी, ब्रज की गोपियाँ, 
द्वारका की महिषियाँ, ब्रज के गोप और द्वारका के यादवगण। 

नन्दयशोदा और वसुदेव देवकी का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव 
है। उनका वात्सल्य भाव स्वयं सिद्ध है। अनादि काल से वे कृष्ण के 
माता-पिता है, और कृष्ण उनके पुत्र। उनका वात्सल्य भाव जन्म सापेक्ष 
नहीं, क्योंकि कृष्ण अनादि और जन्म रहित हैं। प्रकट लीला में जो 
उनके जन्म की लीला हैं उसे प्राकृत समझना भूल हैं। उन्होंने देवकी के 
मनस में प्रवेश द्वारा उनका पुत्र बनना स्वीकार किया % नंद यशोदा 
और वसुदेव देवकी यद्यपि कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं किन्तु 
नन्द यशोदा और वसुदेव देवकी के वात्सल्य भाव में अन्तर है। नन्द 
यशोदा का कृष्ण के प्रति विशुद्ध माधुर्य भाव है चाहे कालिय मर्दन हो 
या पूतना वध, उनके लिये तो यह बालक ही है। अतः कृष्ण भी उनके 
समक्ष मुरलीधर, द्विभुज नराकृति रूप में ही प्रकट होते है। वसुदेव-देवकी 
उनके प्रति ईश्वर. भाव रखते हैं। अत: उनके समक्ष वह शंख, चक्र, गदा 
आदि से विभूषित वसुदेव रूप जें प्रकटो, गोपियों और द्वारका 
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की महिषियो का कृष्ण के प्रति कान्ता भाव हैं। किन्तु इस कांता भाव में 
भी माधुर्य एवं ऐश्वर्यगत भेद हैं। ब्रज गोपियो के कान्ता भाव का अनुगमन 
ही वैष्णव भक्तों का गोपीभाव और सखी भाव है। जैसे ब्रजगोपिकायें 
स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है। इसी प्रकार ब्रज के गोपगण तथा 
यादवजन कृष्ण के आविर्भाव विशेष हैं। 
इस प्रकार कुष्ण के परिकर उनसे अभिन्न होने के कारण, नाम, 

रूप, लीला, धाम की ही भांति पूज्य हैं, उपास्य हैं। ब्रजभाव के परिकर 
में माधुर्य अधिक है। अतः ब्रजेन्द्रनंदन के साथ उनके ब्रज परिकर भी 
वंदनीय हैं। भट्ट जी निम्न पदों में माता यशोदा की वन्दना करते हुए 
कहते है- 

बंदौं जशोदा पद कमल। 

जिनहिं चिंतत जाहि मिटि कलिकाल के सब समल॥। 

ज्ञान अरु विज्ञान युत तिनि ध्यानहूँते दूरि। 

ताहि जो लै गोद वैठत अंग धूसरि धूरि॥ 

सभा में कुरूराज की रिषिराज कियो बखान। 

कमल भव कमलालया भव नहिन महिम समान॥ 

जगत बंध विमोक्ष कारण जासु नामाभास। 

सोइ डोलत भजे जाके वांधवे के त्रास।। 

कृष्ण चातक हेत जाकी पयोधर पयवृष्टि। 

गदाधर बलि जातु चाहत कृपा कोमल दृष्टि” 


लीला तत्त्व 


लीला शब्द से तात्पर्य सामान्यतः खेल या क्रीड़ा से है। जिस 
प्रकार खेल या क्रीड़ा का उद्देश्य मात्र आनन्द प्राप्ति है अन्य कोई 
कार्य व्यापार नहीं, उसी प्रकार भगवान्‌ की लीला भी विशुद्ध आनन्द 
स्वरूपा है। भगवान्‌ की लीला का लीला को छोड़कर अन्य कोई प्रयोजन 
नहीं | 68 

भगवान्‌ अपने प्रत्येक अवतार में धाम लीला परिकर सहित 
अवतरित होते हैं। शक्ति और शक्तिमान का सम्बन्ध नित्य है। अतः 
भगवान्‌ अपनी शक्तियों के साथ ही लोक में अवतरित होते हैं। अतः 
शक्तिमान की उपासना के साथ शक्ति उपासना भी अवश्यम्भावी है। 
अवतारों द्वारा धाम में किये गये कार्य उनकी लीलाय कही जाती हैं। 


बाह्य दृष्टि से इन, कारे, का ० उददेड्यू धर्म, की स्थापना है | 
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भगवत गीता में भी उनके अवतरित होने का यही कारण हे |*५१ 
इस जगत्‌ की संरचना, पालन और फिर संहार सभी कुछ भगवान्‌ की 
लीला है। परन्तु वह स्वयं इसमें लिप्त नहीं होते 7० इससे यह सिद्ध 
होता है कि भगवत अवतारों के माध्यम से होने वाली विभिन्न लीलायें 
उनकी बाह्य लीलायें हैं, क्योंकि वह स्वयं इन लीलाओं के वशीभूत नहीं 
है। अर्थात्‌ इस जगत के परोक्ष में उनकी अन्तरंग लीला भी है। 

यों तो भगवान्‌ की लीलाओं का अन्त नहीं, क्योंकि जगत का 
प्रत्येक क्रिया-कलाप उनकी लीला मात्र है। किन्तु फिर भी लीलाओं के 
दो प्रमुख भेद माने गये हैं-प्रकट लीला, अप्रकट लीला | इन्हें क्रमश: 
बहिरंग लीला और अन्तरंग लीला भी कहा जाता है। 


बहिरंग लीला 

भगवद्‌ इच्छा से जब कोई लीला ब्रह्माण्ड में गोचरीभूत होती है, 
तब उसे प्रकट लीला कहते है ॥7' उपनिषद कहते हैं कि परब्रह्म ने एक 
से अनेक होने की कामना की, यह ब्रह्माण्ड रच गया। कैसे रचा ? शिव 
ने शक्ति का आश्रय लिया। दोनों संघट्ट से जगत्‌ उत्पन्न हुआ | दृश्य 
जगत वास्तव में शक्ति शक्तिमान का ही रूप है। शक्ति और शक्तिमान 
ये दो ही पदार्थ हैं जिनसे जगत्‌ की उत्पत्ति हुई 72 

यह जगत्‌ परब्रह्म का ही अंश है। अतः ईश्वर की इस सांसारिक 
लीला में भी आनन्द है। कहा जाता है कि समस्त जीव उसी आनन्द से 
उत्पन्न होते है उसी के कारण वे जीवित रहते हैं और अन्त में उसी में 
समाविष्ट भी हो जाते हैं। 

प्रकट लीला में श्रीकृष्ण भी प्राकृत जगत के जीवों की भाँति जन्म 
लेते है। जन्म के बाद क्रमशः शैशव, बाल्य, कौमार, किशोरावस्था का 
क्रम चलता है। प्रकट लीला की एक विशेषता यह है कि इसमें ऐसी भी 
बहुत सी लीलायें हैं जिनका समावेश अप्रकट लीलाओं में नहीं है। अत: 
इन लीलाओं का रसास्वादन कृष्ण प्रगट लीला में करते हैं। चैतन्य 
चरितामृत में कहा गया है- 

वैकुण्ठाद्ये नाहि जे जे लीलार प्रचार। 
से से लीला करित जाते चमत्कार।॥? 

वैकुण्ठ आदि स्थानों में जिन जिन लीलाओं का प्रचार अर्थात जो 
लीलायें वहाँ पर सम्भव नहीं हैं उन्हें प्रकट लीला से अनुष्ठित कर मै 
चमत्कृत करने वाले फश रिप, का. अनुभव०करेसा | 
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प्रकट लीला में शोकृष्ण सर्वाधिक रसास्वादन जिस लीला के 
माध्यम से करते हैं वो है परकीयाभावमयी लीला, जिसमें श्रीकृष्ण और 
गोपियों का परस्पर परदारत्व भाव रहता है। इस भाव में मिलनोत्कठा 
अधिक रहती है।”* 


अन्तरंग लीला 
प्रत्यक्ष से पृथक परोक्षलीला ही अन्तरंग लीला या अप्रकट लीला 
है। अप्रकट लीला नित्य प्रवाहमान लीला है, जो अनन्त काल से चली 
आ रही है फिर भी इसमें वैचित्त्य है। प्रतिदिन अष्टप्रहर के भीतर किसी 
संमय प्रातः भोजन किसी समय गोचरण, किसी समय यमुना में जल 
केलिं, कभी रास तो कभी निकुंज लीलायें करते हैं श्रीकृष्ण | 
जिनका प्रवाह चक्राकार रूप में चलता रहता है। इनमें से प्रत्येक 
लीला कां आदि, मध्य और अवसान होता है किन्तु समग्र रूप यह 
लीला का प्रवाह निरन्तर चलता रहता है। इसका कोई आदि मध्य 
अवसान नहीं होता | श्रीकृष्ण की नित्य लीला का क्षेत्र गोलोक धाम है 
` तंथां उनकी अवतार कालीन प्रकट लीलाओं का क्षेत्र ब्रजवृन्दावन हे! 
प्रकट लीलाँओं को निमित्त लीला भी कहते हैं। नित्य लीला को इससे 
परे समझा जाता है४ 
नित्यलीला उपासकों की अन्तरंग साधना का विषय है इसलिये 
विभिन्न सम्प्रवायों में इसका स्वरूप भी भिन्न है। किन्ही वैष्णवो की 
दृष्टि में गोलोक ही सर्वोपरि धाम है। कोई उसे चन्द्रपुर कहते हैं तथा 
अधिकांशं इसे नित्य वृन्दावन कहते है "6 
प्रकट और अप्रकट लीला का कोई पारमार्थिक या मौलिक अन्तर 
नहीं है। यह नाम भेद केवल व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। प्रकट 
लीला भगवान्‌ की उस लीला को कहते हैं जो समय विशेष पर (वर्तमान 
में) दृष्टि का विषय हो रही है। जबकि अप्रकट लीला शब्द का प्रयोग 
उस लीला रूप के लिये होता है जो अतीत में भी थी और भविष्य में 
भी रहेगी। परन्तु (यथावत होते हुए भी) जो अब वर्तमान में दृष्टि का 
विषय नही हो रही |?” 
चैतन्य सम्प्रदाय के अनुसार लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीला रस 
आस्वादन के लिये लीला या क्रीड़ा करते हैं। उनका स्वरूप शक्तिवृत्तिभूत 
शुद्ध सत्व लीला के लिये धाम एवं परिकर के रूप में अपने को प्रकट 
कर श्रीकृष्ण को_अनूंतूलीला, रस्‌ तैचित्री, का आस्वादन कराया है। स्वरूप 
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शक्तिवृत्तिभूत शुद्ध सत्व ही श्रीकृष्ण स्वरूप के धाम श्रीकृष्ण लोक' 
रूप में विराजती हैं। श्रीकृष्ण लोक की त्रिविध अभिव्यक्ति है द्वारिका, 
मथुरा और गोकुल। द्वारिका और मथुरा से गोकुल का वैशिष्ट्य है। 
गोकुल ही स्वयं भगवान्‌ का निजधाम है। गोकुल ही ब्रज है, उसे गोलोक 
वृन्दावन या श्वेतद्वीप कहते हैं। अन्यान्य भगवत स्वरूपो के धाम समष्टि 
का साधारण नाम परव्योम है। इन सभी लोकों से सम्बद्ध रूप से परव्योम . 
लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला एवं गोकुल लीला ये चार भेद हैं। 
परव्योम की लीला देव लीला है, नर लीला नहीं । इस लोक की लीला 
में वात्सल्य रस का कोई स्थान नही | ब्रज में श्रीकृष्ण की नर लीला हे | 
गोप अभिमान एवं गोपवेश है। ब्रज में वे चारों भावो के लीला रस का 
आस्वादन करते हैं। ये चार लीला रस हैं दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
मधुर | उनकी स्वरूप भक्ति ही प्रत्येक भावानुकूल लीला परिकर के रूप 
में अपने को अभिव्यक्त करती है। द्वारका, मथुरा आदि में भी दास्यादि 
चारों भाव हैं। उपर्युक्त लोक भेद और भाव भेद के अनुसार लीला के 
विविध रूप है।79 


गदाधर भट्ट परम्परा में लीला तत्त्व 
भट्ट परम्परा के भक्त जनों की उपासना का विषय लीला पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण का मधुरतम ब्रजरूप ही है। अतः भगवान्‌ की सभी लीलाओं में 
माधुर्यमयी ब्रजलीलाओं का गायन ही इस परम्परा के भक्त कवियों की 
वाणी में हुआ है। ब्र॒जलीलाओं में श्रीकृष्ण की बाललीलायें आती हैं, 
साथ ही वृन्दावन में हुई गोपियों और राधा के साथ उनकी रसमयी 
क्रीड़ाये भी इसी का अंश है। रासमयी एवं प्रेममयी होने के कारण ये 
वृन्दावन लीला ही सर्वोपरि मानी गयी है। गदाधर भट्ट व वल्लभरसिक 
की परम्परा में प्रेममयी लीलाओं का गायन सखी भाव या गोपीभाव से 
किया है। वल्लभरसिक तो युगलस्वरूप के लीला रस के आस्वादन का 
वर्णन सदैव इसी भाव से करते हैं- 
वल्लभ रसिक सहचरी बानी। 
जुगल लगन आसब सों सानी।।'7® 
वैष्णोपासकों ने क्रमशः शक्ति के माध्यम को क्षीण करते हुए प्रेम 
को अपना माध्यम बनाया है। प्रेम के द्वारा ही उन्हे पाया जा सकता है। 


प्रेम प्रकाशन के लिये दो की सत्ता नितान्त आवश्यक है। अतएव प्रेम के 


वास्तविक स्वरूप साधकों आराध धा 
CC-0. साधको को प्रेम स्वरूप आराध्य के दर्शन श्रीरा 
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कृष्ण के रूप में हुए। राधा और कृष्ण परस्पर भोक्ता और भोग्य है। 
ped राधाकृष्ण युगल की प्रेम दशा को व्यक्ति करते हुए कहते 
| 
यद्यपि दोउन की लगन सब मिलि कहो समान। 
पै प्यारी महबूब है आशिक प्यारो जानि॥०० 
इस प्रकार परमतत्व लीलारस को आस्वादनार्थ दो रूपों (राधाकृष्ण) 
में विभक्त अपनी रूप रस माधुरी का पान करते हुए परस्पर एक दूसरे 
को सुख देते हुए नहीं अघाते। 
वोउ मदमाते लगन्ति लगे रँग मगे गात। 
वहसि वहसि अधरासव प्यावत बिहँसि बिहँसि, 
अंगनि अरुझावति, रहसि रहसि लपटात जात। 
प्रीतम सुकृत वेलि फूली झूली जु तरुनि चढि। 
सुरति सुरति अरतन अघात। 
यह सुख निरखत हरषत परखु वल्लभ रसिक, 
सखि नैन सिरात॥।'"' 
इंस प्रकार वृन्दावन रसोपासना के उपासक वल्लभ रसिक ने युगल 
रस तत्व की रसंमयी नित्य केलि का गान ही अपने पदों में किया है। 
वल्लभरसिक की वाणी में हिंडोला, पवित्रा, वर्षगाँठ, साँझी, दशहरा, 
दिवाली, वसन्त, तथा विभिन्न माँझ हैं जैसे जलक्रीडा की माँझ, गुलाब 
कुंज की माँझ इत्यादि का पदों में सुन्दर वर्णन मिलता है। अपनी समस्त 
रचनां में उन्होंने राधा, कृष्ण युगल की प्रेमलीला का ही गायन किया 
है। वल्लभ रसिक तो निकुंज रस के आस्वादन में तल्लीन रहते है । 
हम जुगल महल रस लिंदा, कुंज अलिंदा उलघि न जाने।* 
श्रीगदाधर भट्ट ने भी प्रायः कृष्ण की किशोर लीलाओं का गायन 
किया है। इनमें श्रीकृष्ण रूप वर्णन, रास, होली आदि लीलाओं का 
गायन किया है। विवाह, ज्यौनार आदि से सम्बन्धि पद भी है। कालियमर्दन 
लीला का भी एक पद में सजीव वर्णन है- 
नचत गोपाल फणिफणा रंगे। 
मनहुँ मुनि नील के स्वंभ ऊपर सिखी- 
नृत्य आरम्भ किये अति उतंगे।'% - 
अपने योगपीठ वर्णन अथवा ध्यान लीला में भट्ट जी ने श्रो 
वृन्दावन की भावना, आराध्य स्वरूप उनका परिकर, उनका व्यवस्थित 
दिव्य रूप तथा०बहाँनसिथ्चितञलील्ला०झ्रिता,पश्चिक्ानऔर उनकी सखियों 
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के मध्य कृष्ण की अवस्थिति के चित्रण से भगवान्‌ की दिव्य लीला 
तथा उपासना भावना की पृष्ठ भूमि प्रस्तुत की है। 

भगवान्‌ की माधुर्यमयी लीलाओ में मधुर रस की परम सार लीला 
वसन्त लीला तथा शरद कालीन रास लीला है। रास से तात्पर्य है रसों 
का समूह। यही कारण है कि ब्रजलीला में भी रासलीला अतिशय मधुर 
है। गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक दोनों कवियों ने अपनी पदावलियों 
में रासलीला का वर्णन किया है। उनमें से कुछ लीलाओं को पद के 
उदाहरण सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। 


रास लीला 


उपरोक्त दोनों कवियों ने शरद कालीन रासलीला का वर्णन अपने 
पदों में किया है। शरद पूर्णिमा के दिन मोहन विरचित रास मंडली के 
यमुना पुलिन पर रासलीला का सजीव चित्रण गदाधर भट्ट की निम्न 
पंक्तियों में देखिये- 
आजु मोहन रची रास मंडली। 
उदित पूरण निशानाथ निर्मल दिशा निरखि 
दिनकरसुता सुभग पुलिन स्थली।॥। 
बीच हरि बीच हरिणाक्षि माला बनी, 
तरुण तापिच्छ तरू (जनु) कदली रली) 
पवन वश चपल दल डुलनि सी देखियत, 
चारु हस्तक भेद भाति भारी भली॥ 
चरण विन्यास कर्पूर कुंकुम रेणु 
पूरि रही दिश विदिश कुंजवन की गली। 
कुंद मंदार अरविंद-मकरंद-मद कुंज पुंजनि 
मिले मंजु गुंजत अली॥ 
गान रसतान के बाण वेध्यो विश्‍व विषपान 
जानि (अभिमान) मुनि ध्यान रति दलमली। 
अधर गिरिधरण के लागि अनुराग की 
जगत विजई भइ मुरलिका काकली॥ 
रस भरे मध्य राजत खरे देखि 
दोउ नन्दनंदन कुँवर वृषभानकी लली। 
देखि अनिमेष गदाधर जू लोचन युगल 
लेखि जिय आपनी भाग-महिमा फली॥।7£4 
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वल्लभरसिक रास लीला का वर्णन इस प्रकार करते है- 
पूरन शशि मण्डल की किरनें, मनि मण्डल पर छाई। 
चमक चमक चहूँ दिस दिसि पुलननि बन चाँदनी बिछाई।। 
अंबर पर सुन्दर तारागण छाति छपाइ तनाइ। 
वल्लभरसिक विलास रास उल्लास गांस सुधि आई।*७ 


वसन्त लीला 
वसन्त तो ऋतु राज है। इसमें प्रकृति अपने नवीन सौन्दर्य के 
साथ दृष्टिगत होती है। पुष्प हों या पल्लव सभी नव लावण्य से सुशोभित 
होते है। नित्य नवतन किशोरी श्रीराधिका के सौन्दर्य की तुलना वसन्त 
से करते हुए गदाधर भट्ट जी कहते हैं। 
तेरी नवल तरुणता नव वसंत। नव विलास उपजत अन॑त।। 
नव अरुणाधर पल्लव रसाल। फूले विमल कमल लोचन विशाल।। 
चल भृकुटि भृंग भृंगनि की पांति। मृदु हँसनि लसनि कुसुमनि की कांति॥ 
भई प्रकट अल्प रोमावलि मौर। स्वांस सुरभि मलय पवन झकोर।। 
फूले फल उरोज सुन्दर सुठान। मधु मधुर बोलनि कोकिला गान॥ 
देखत मोहि ब्रज कुँवर राय। बाढ्यौ मन मन्मथ चौगुनौ चाय॥ 
तोहि मिलबिल्स्यो चाहत है स्याम, जाहि देखत लज्जित कोटिकाम॥ 
तब चली चरण मंथर विहार। रन झुनन झुनन नूपुर झंकार।। 
पुलकित गोकुल कुलपति कुमार। मिलि भयो गदाधर सुख अपार॥"% 


होली लीला 

माधुर्य भावमयी ब्रजलीलाओं में होली का स्थान भी विशिष्ट है। 
भट्ट परम्परा के कवियों ने अपने साहित्य में होली लीला के मन मोहक 
सरस चित्र उपस्थित किये हैं। इस परम्परा के संस्कृत कवि गोवर्द्धन 
भट्ट ने “आनन्द वृन्दावन चम्पू' के “होली विलास प्रकरण” के आधार 
पर अपनी सुप्रसिद्ध रचना 'मधुकेलिवल्ली' में कृष्ण राधा की सपरिकर 
होली लीला का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। प्रिया प्रियतम की होली 
लीला की एक झलक देखिये- 

श्यामाथ मूकीकृत रत्ननूपुरा लीलावती लास्य विधान वन्धुरा। 

आकृष्य तूर्ण गिरिधरणो भुजांलिलेप काश्मीर रसेर्भुराम्बुजम्‌।"०7 

अर्थात्‌ मन्द चाल से अपने नूपुरो को मूक करती हुई नृत्य करने 
में परम मनोहरा एय्यास,गे,गिशिश्राशी. कीश्रुला, को, खीचकर केशन कुंकुम 
के रस से उनके मुखाम्बुज का लेपन किया। 
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गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक ने भी अपने विभिन्‍न पदों मैं 
होली लीला का मधुर गायन किया है। गदाधर भट्ट ने जहाँ अपने पदों 
में कृष्ण की होली लीला का वर्णन किया है-वन में वल्लभ बाला मिलि 
खेलें फाग' अथवा “सकल कुँवर गोकुल के निकसे खेलन फाग- वहीं 
उन्होंने श्रीगौरांग महाप्रभु की सपरिकर होली लीला का वर्णन भी अत्यन्त 
सुन्दर ढंग से किया है। चैतन्य सम्प्रदाय के कवियों ने अपनी रचनाओं 
में राधाकृष्ण के मिलित विग्रह चैतन्य देव की लीलाओं का गायन कृष्ण 
लीलाऔं की ही भाँति किया है। इस पद में भट्ट जी ने परम्परानुकरण 
किया है। कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं- 
खेलत फाग रंग रह्यो सजनी नागर गौर गोपाल। 
जूट लटक छन्दक चटकारे शिर घुघराले वार।। 
x xX xX xX xX xX 
अरुण चरण नखरावलि रंजन गंजन पल्लव राग। 
जुगल जलज दल शेखर मानो राकेश भये दश भाग। 
xX xX > > >< >< 
नित्यानंद राम सुन्दर पुरुषोत्तम आदिक संग। 
उडत अबीर गुलाल घुमड में उपजत भाव तरंग 
अद्वैत साज समाजः कुसुम जल छिरक करत किलकार। 
निरख सगण श्रीवास माधुरी रहत अपनपौ हार।। 
दामोदर नरहरि सहचर मिलि गावत केलि धमार। 
मुख माढत झकझरोत बोरत अरगजा सहज संभार। 
निरखि गदाधर आवेशित चित पुलकित नखसिख अंग मुरार।।'% 
झूलन लीला 
वर्षा ऋतु में मंद मंद जल वृष्टि के बीच ब्रजगोपियों के मधुर 
स्वरों, कोकिलाओं की कुहुक और भ्रमर गुंजार मयूर और दादुर के 
कोलाहल पूर्ण शब्दों से सजीव वातावरण में श्रीवृन्दावन की निकुज्जों में 
प्रिया-प्रियतम परस्पर प्रेमानन्द में निमग्न झूल रहे हैं- 
श्रीवृन्दावन कुंज मे झूलत युगलकिशोर। 
मधुर-मधुर स्वर गावही प्रेम सहित ब्रजगोरि॥ 
कुसुमनि लता सुहावनी बोलत कोकिल मोर। 
or -0 गोत ic "रत चहुँदिसि eG दादुर शोर 
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सन्द वृष्टि जलधर करें मलयज पवन झकोर। 
झूलत अति आनन्द भरि शोभित सुन्दर जोरि॥ 
रीझ देत वृषभानुजा पिय के प्रान (उरज) अकोर। 
शोभा निरखत गदाधर मुदित उभय कर जोर॥"% 
गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक दोनों के काव्य में युगल किशोर 
के परस्पर प्रेमानंदास्वादनार्थ वृन्दावन की निकुंजों में झूलन-लीला का 
सरस चित्रण स्थान-स्थान पर मिलता है। वल्लभ रसिक की पंक्तियाँ 
भो इस संदर्भ में प्रस्तुत हैं- 
झूलति अति फूलनि बनरानी। नवल रसिक वर संग। 
झूलत घन फूलत वृन्दावन वसन वनक मन मानी।। 
xX x x > xX xX 
रंग भीनों रूमाल ओढ़ो करि कटि कसि दीनों।! 
बल्लभ रसिक रसीली झूलनि झूलि झूलि रस लीनों।।"*० 
इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है भट्ट परम्परा के कवियों 
ने लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण एवं उनकी लीला शक्ति प्रेम स्वरूपिणी राधा 
की माधुर्यमयी लीलाओं का गायन ही अपने काव्य में अधिक किया है। 
परमप्रेमास्पद युगल तत्व के प्रेम के आनन्द में जीव का आनन्द भी 
निहित है। यही इनके सखी भाव की भावना है। वास्तविक रूप से देखा 
जाय तो परतत्त्व तो एक ही है, और जीव उससे भिन्न नहीं है। मात्र 
लीलानन्द के लिये ही तो वह द्विधा विभक्त है। 


नित्य निकुंज लीला 

नित्य लीला में रसास्वादन अखंड रहता है। वहाँ माधुर्य की छटा 
प्रतिक्षण अधिक माधुर्यमयी हो जाती है।*?' प्रिया-प्रियतम के नित्य धाम 
में सखियों अथवा उनका भाव धारण करने वालों के अतिरिक्त और 
किसी का प्रवेश संभव नहीं है। उस नित्य लीला का तो सखी भाव ही 
एकमात्र मार्ग है। अन्य भक्तिभाव भी वहाँ प्रविष्ट नहीं हो पाते "१० इसलिये 
इस युगलकेलि रसपान के लिये वल्लभरसिक सखी भाव की भावना 
करते हैं। “सुरतोल्लास' में प्रिया-प्रियतम के प्रेमरस का आस्वादन वह 
इसी भाव से करते हैं। 

नवल निकुंज महल रस पागे। बैठे दोऊ परम सभागे॥ 

उछरत छलकि-छलकि अनुराग। वल्लभरसिक सहचरी भाग।। 

सहज ही“अँग' असँग”रंगे" सब हउमंगन८ग्रीम पाइ छुटे कब।। 
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लहलहनि हुलसनि गात में। मिसही मिसुउर परस बात में।। 
रीझ परस्पर ताल देत कर) उमग कपट लपटन को अवसर।। 
मोहन की ऐंठन सों ऐठत सोहन सों इठलाति। 
मोहन सों मोहित है पियमन मुसकनि सों मुसक्याति।॥॥४ 
और अन्त में रसिकशेखर और रसिकप्रिया की इस प्रेम क्रीड़ा 
रस का चरमोत्कर्ष देखिये- 
ज्यों ज्यों नैन रूप बस भये। त्यों त्यों मन अंतर भिद गये।। 
अब इन पायौ मन कौ भेद। मरहूं इन बिन पावै खेद॥ 
दोउन कौ मन एक भयौ। जाक पे ताकौ घर गयो।। 
इन घर गए न जे घर खोए। ते घर वल्लभरसिकनि जोये।। 
जानें तेइ कुंज भवन हैं। छले जुगल रस सखि रन हैं 
जिन के कहैं वर गए ये नैना। औघर आए जानौं वैना।। 
आठौं पहर रहे मतवारे। लोक वेद इन सबै बिसारे।। 
'दोउन की खेलन में खेलें। दोउन की झेलनि रस झेलें।।"०* 
इस प्रकार इन महाकवियों की दृष्टि में अमित सौन्दर्यशाली युगल 
सरकार अखण्ड आनन्द स्वरूप हैं। उन्हीं की दिव्य कांति तथा अलौकिक 
नित्यविहार से श्री वृन्दावन अप्रतिम शोभायुक्त बना रहता है। सखी 
भावमसी उपासना द्वारा ही इस परमानन्द का रसास्वादन संभव है। तत्त्वत: 
एक होते हुए परब्रह्म लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण एवं उनकी लीलाशक्ति 
राधिका द्विधा विभक्त हैं। एक होते हुए भी दो और दो होते हुए भी एक 
होने की इस स्थिति के कारण चैतन्य मत में इसे भेदाभेद कहा गया है। 
इस विरोधात्मक स्थितियों की एक साथ कल्पना न कर पाने के कारण 
ही यह अचिन्त्य है। शक्ति और शक्तिमान का यही अचिन्त्य भेदाभेद 
सम्बन्ध है। जीव उनकी शक्ति का ही स्वरूप है, अतः परमतत्त्व की 
आनन्द क्रीड़ा में ही उसका आनन्द सन्निहित है। 
गदाधर भट्ट परम्परा के परमोपास्य यही राधाकृष्ण युगल हैं। 
समस्त विश्व इन्हीं की शक्ति का परिणाम है, कृष्ण राधा ही लीला 
विधायक तत्त्व है, तथा समस्त लीलाओं में ब्रजलीलायें सर्वश्रेष्ठ है। 
किशोर लीला जिसमें राधाकृष्ण की निकुंज लीला भी आती है, माधुर्य 
की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इस आराधना की साधना स्थली भी : र 
है। जहाँ परम प्रेमास्पद प्रिया प्रियतम नित्य विराजमान eH हे EE 
ha es यतम नित्य विराजमान है। किशोर- 
इसर विव्फ,प्रेसाळममें1चिमस्ताःरहकरु"उंनके दिव्य दर्शनों एवं 
कृपा प्रसाद से अनुग्रहीत होकर विविध तरंगों में तरंगायित होकर युगल 
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रसिक वर की लीला माधुरी का गुणगान करने वाले भक्तों में ही गदाधर 
भट्ट, वल्लभरसिक आदि भट्ट परम्परा के भक्त हुए, जिन्होंने अपने 
उपास्य के प्रति अनन्य निष्ठा का परिचय दिया। आज भी यह परम्परा 
भट्ट जी के परम उपास्य 'मदन मोहन' के साथ विद्यमान हैं। गदाधर 
भट्ट के उपास्य देव का यह मंदिर वृन्दावन में अठखम्भा मौहल्ले में 
स्थित है। 


के 
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षष्ठ अध्याय 


गदाधर भट्ट परम्परा की 
उपासना विधि और साधनचर्या 


उपासना विधि और साधनचर्या" 

कोई भी धार्मिक मान्यता दो पीठिकाओं पर अवलम्बित्‌ होती 
है-प्रथम दर्शन का: विशिष्ट दृष्टकोण और उससे स्फूर्त अपने लक्ष्य 
सिद्धि का निश्चित निर्दिष्ट अनुशासित मार्ग अतः विश्व के सभी धर्म 
अपनी-अपनी दार्शनिक मान्यताओं में भी विशिष्ट है और अपनी-अपनी 
उपासना पद्धतियो में भी। उपासना का शाब्दिक अर्थ हे अपने इष्ट के 
निकट पहुँच जाना और समीपस्थ बने रहना (उप+आसन) निकटस्थ 
बने रहने की बात स्वयं शब्द से प्रतिध्वनित हैं। अतः स्वयं प्रमाणित हो 
जाता है कि साधक व साध्य के बीच निश्चय ही आरम्भिक अवस्था में 
एक दूरी है जिसे दूर करने के लिए पथ संचालक की आवश्यकता है, 
और यह कार्य बिना निर्देश के नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की अपेक्षा 
होती है क्योंकि उपासना के मूल में विशिष्ट चिंतन और भावना है। अतः 
उपासना को समझाने के लिये उसकी आधारभूत सामग्री- का विश्लेषण 
करना आवश्यक है। 

गदाधर भट्ट गोस्वामी चैतन्य सम्प्रदाय में दीक्षित थे। अपने समय 
के श्रीमद्‌भागवत के अप्रतिम व्याख्याता श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से 
उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। अतः उनकी वाणी से चैतन्य दर्शन, चैतन्य 
चिन्तन, चैतन्य उपासना के तत्व संकलित किये जा सकते हैं। जहाँ तक 
दर्शन का प्रश्‍न है चैतन्य दर्शन को 'अचिन्त्य भेदाभेद” नाम दिया गया 
है। बौद्धिक स्तर पर निस्संदेह उसका वैशिष्ट्य स्वयंसिद्ध है एवं दीक्षित 
साधक के लिये वह प्रेरणा का बिंदु भी है साथ ही अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति का साधन या मार्गदर्शक सिद्धांत भी। 

अचिंत्यभेदाभेद की दार्शनिक भित्ति पर आधूत सेवां या उपासना 
का सम्बन्ध भाव जगत से है। अतएव भाव की कई पद्धतियाँ हो सकती 
हैं परन्तु कोई भी सम्प्रदाय न तो इतनी बड़ी छूट देता है और न वैसा 
संभव है। क्योंकरि०आचार को..सेक,से.पुथक,. तही किया जा सकता। 
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“ आचारः परमो धर्म” उक्ति इस सिद्धान्त को सर्वप्रथम रेखांकित करती 
हे। आचार स्वच्छंद नर्ही होता वह सिद्धान्त बद्ध विधि-निषेध समस्त 
उपचार वैविध्य से आकर्षक तथा मान्यता के मूल सौन्दर्य से युक्त होता 
है। अतः यदि सभी सम्प्रदायो के पीठ आचार्य स्थल अथवा प्रतिनिधित्व 
करने वाले देवालयों पर दृष्टिपात दृष्टिपात करें तो मूलभूत भक्ति 
सिद्धांतगत एक्य होते हुए भी उनमें कुछ सूक्ष्म भेद दृष्टगोचर होते हैं। 
इस भेद-प्रभेद का एक कारण यह भी है कि भाव का प्रवाह और 
उसका विस्तार समय के प्रवाह तथा बाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता 
और प्रतिकूलता से बहुत कुछ सम्बद्ध है। अतः प्रारम्भिक अवस्था में 
उसका जो मूलरूप होता है वह समय के साथ स्वाभाविक रूप से 
परिवर्तित होता जाता है। यह परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन समय के वो 
चक्र हैं, जो सभी के साथ अनिवार्यतः जुड़े हैं। 

उपासना 

चैतन्य सम्प्रदाय की उपासना की पद्धति में अनेक तत्त्व सम्मिश्रित 

हैं। उसमें नारदीय पाञ्चरात्र का तन्त्र विधान, वैदिक अर्चा कां वैविध्य 
और भाव सम्बन्ध का निजत्त्व तीनों अद्भुत रूप से ग्रथित है। अतएव 
सभी पर सम्यक दृष्टिपात करना आवश्यक है। श्रीमद्‌भागवत में भी 
एकादशस्कन्ध में श्रीकृष्ण ने उद्धव को अपने पूजा विग्रहो के साथ तीन 
प्रकार की उपासना पद्धतियो का निर्देश किया है। सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
महाप्रभु चैतन्य देव ने श्रीमद्भागवत को सर्वोत्तम प्रमाण उद्घोषित किया 
है। इसलिये श्रीमद्‌भागवत में निर्दिष्ट पद्धति के प्रकाश में गौडीय उपासना 
को समझना अधिक वैज्ञानिक है। श्रीमद्‌भागवत के एकादश स्कन्ध के 
27वें अध्याय में कृष्ण-उद्धव संवाद के अन्तर्गत इसकी चर्चा है। भगवान्‌ 
कहते है-“अरे उद्धव! कर्मकाण्ड तो अनन्त समुद्र की भाँति है। अतः 
समग्र रूप में उसकी चर्चा नहीं की जा सकती |” संक्षेप में मेरी अर्चा 
की तीन प्रकार सु विधियाँ है(1) वैदिक, (2). तांत्रिक और (3) मिश्रित | 
इन तीनों पद्धतियों में जो भी रूचिकर लगे विधि पूर्वक की जा सकती 
है।१० अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार साधक को पहले यज्ञोपवीत 
और गायत्री के द्वारा देक्त्व की प्राप्ति करनी चाहिये तत्पश्चात भक्ति 
और श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करें। मेरी सेवा पूजा हेतु सुदृढ़ मन्दिर का 
निर्माण करें और उसके आसपास सुरम्य पुष्पोद्यान के लिये भू स्थान 
रखे। क्योंकि फूल, पत्र, फल यह सेवा के लिये अनिवार्य अंग है।“ 
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पहले स्नान करके अपने सर्वांग को शुद्धिपूर्वक सेवा योग्य बनाये फिर 
नित्य नैमित्तिक वेद विहित संध्या और हवन इत्यादि कार्य सम्पादित करे 
फिर मेरी सेवा के निमित्त जल की व्यवस्था करें। गन्ध धूप इत्यादि 
वस्तुओं का संकलन करके पहले पूर्वमुख आसन पर बैठकर अंगन्यास, ' 
करन्यास द्वारा अपने शरीर को गायत्री मंत्र द्वारा अभिसंचित करें फिर 
आत्मस्थ होकर मेरे सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करें। तदोपरान्त अर्चा के 
बाह्य क्रम होते है। सबसे पहले मेरे चरणों का स्पर्श करे, फिर ऋतु के 
अनुकूल चन्दन कर्पूर इत्यादि सुन्दर द्रव्यों से युक्त जल के द्वारा पुरुष 
सूक्त के मंत्रों द्वारा मेरा स्नान सम्पन्न करे। मेरे श्रीविग्रह को अनेक 
वस्त्राभरणों से अलंकृत करें, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का नैवेद्य 
रूप में निर्माण करे। धूप दीप श्रद्धा पूर्वक मुझे अर्पण करें। फिर आचमन 
कराकर मुखवास हेतु ताम्बूल अर्पण करें। मेरे श्री विग्रह के सम्मुख 
अनेकानेक प्रकार के नृत्य गीत द्वारा गायन करे अथवा कथावाचन करे। 
अपने आपको संसार एवं काल के भय से भयभीत मानता हुआ रक्षार्थ 
प्रपत्तिभाव से आत्मार्पण करे। दण्डवत सन्मुख गिरकर रक्षा की प्रार्थना 
करे। पूजा-अर्चना, सेवा गायन एवं नृत्य हेतु सामग्री वेदमंत्र भी हो 
सकते हैं और स्तोत्र-पुराण लोकभाषा भी। विविध प्रकार के उत्सव 
समारोह भी यथावसर आयोजित करे और निरन्तर सेवाकाल में मेरा 
स्मरण करे। मंदिर स्थापना और तत्पश्चात्‌ वहाँ का सेवाक्रम भी निरन्तर 
चलता रहे इसलिये अर्थ व्यवस्था हेतु कोई न कोई सम्पत्ति कर नगर, 
ग्राम इत्यादि मंदिर को अर्पण कर दे। ऐसा करने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
उसके हृदय में तात्त्विक दृष्टि से मेरा बोध उत्पन्न होगा फिर अहैतुक 
भक्ति योग से अनन्य प्रेम तत्त्व से साधक मुझे प्राप्त कर लेगा | 

श्रीमदभागवत के इस संक्षिप्त को चैतन्यमतानुरूप विस्तार देने का 
श्रेय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को है। जिन्होंने 'हरि भक्ति विलास' 
नामक ग्रंथ के द्वारा चैतन्यमतानुयायी वैष्णवों के लिये एक शास्त्र सम्मत 
आचार संहिता प्रस्तुत की | 'हरिभक्ति विलास' वैष्णव आचार का मात्र 
स्मृति ग्रंथ ही नहीं, बल्कि वैष्णव जीवन प्रणाली से सम्बन्धित विषयों 
का एक विश्वकोश है। यह ग्रन्थ 20 विलासों में विभक्त है। 

1. प्रथम विलास में गुरु की आवश्यकता, गुरु-स्वरूप, शिष्य एवं 
उसकी परीक्षा, गुरु और शिष्यों के दोष, वैष्णव-मन्त्र-द्वादशाक्षर तथा 
अष्टादशाक्षर गोपालमंत्र की महिमा तथा मंत्र शुद्धि विषयों की चर्चा की 
गई हे | CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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2. द्वितीय विलास मे दीक्षा की महिमा, उसको प्रदान करने के 
समय का निर्धारण तथा दीक्षा की विभिन्न विधियो की विस्तार से चर्चा 
की गई है तथा गुरु और शिष्य दोनों के द्वारा पालनीय नियमो को 
बताया गया है। 

3. तृतीय विलास में दीक्षित वैष्णवो के पूजा करने की अपरिहार्यता 
तथा पूजा से भगवत प्रीति, भगवत वशीकरण और मोक्ष प्राप्ति का 
साधन कथित है। पूजा के लिये आवश्यक ध्यान, वैष्णव की अन्तर 
बहिर्‌ शुद्धि का वर्णन है। तदोपरान्त संध्या विधि के वैदिक और तांत्रिक 
भेदो को बताते हुए गोपाल गायत्री का उपदेश किया है। 

4. चतुर्थ विलास में विशेषतः वैष्णव अलंकार अर्थात्‌ तिलक धारण 
की विधियो का विस्तार किया गया है। 

5. पंचम विलास में तिलक के उपरांत विविध मात्रिकान्यास तथा 
अङ्गाकार, करन्यास आदि के द्वारा अपने शरीर को चिन्मय बनाकर 
अन्तः पूजा का वर्णन है। उसके बाद भगवद्‌ मूर्ति की बहिर्पूजा की 
सविस्तार उल्लेख है। देव विग्रह के लक्षण उनके 24 प्रकार 
शालिग्रामशिला आदि का परिचय दिया गया है। 

6. षष्ठ विलास में मूर्ति पूजन के प्रारम्भ में पूजा, आह्वान, मुद्रा, 
आसन, मूर्ति, स्नान, धूप, सेवा शुद्ध जल स्नान, शंख, घंटा आदि का 
परिचय, वस्त्र, उपवीत, आभूषण, गंध, तुलसी, चंदन लेपन आदि की 
महिमा बतायी गयी है। 

7. सप्तम विलास में पूजा में पुष्पों का विशेष माहात्म्य बतलाया 
गया है। किस उत्सव पर, किस ऋतु में, किस मास में कौन सा पुष्प 
कैसे धारण कराना चाहिये इसका सूक्ष्म विवेचन किया है। पुष्प एवं 
तुलसी संचय करने की विधि तथा उसके मंत्र भी उपदिष्ट है। 

8. अष्टम विलास में धूपदान, दीपदान, नैवेद्य, राजोपचार तथा 
उनके विभिन्न अंग उपर्युक्त सभी पूजा विधियों के साथ ही नमस्कार, 
प्रणाम, प्रदक्षिणा, कर्मार्पण तथा आत्मार्पण आदि बताये गये हैं। 

9. नवम्‌ विलास में शंख जल चरणामृत, लुलसी प्रसाद आदि को 
ग्रहण करने की महिमा के साथ ही वैष्णव श्राद्ध विधि भी वर्णित है। 


10. पूजा पद्धति के विस्तार से वर्णन करने के बाद श्रीगोपाल 


भट्ट जी ने द धर्म में निष्ठा, शास्त्र में श्रद्धा, वैष्णवों का सम्मान, 
भगवद्‌ भक्तों का सत्संग तथा उससे 


ससे 
विवेचन किया है। पराप्त होने वाली भगवत्‌ प्रीति का 
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11. एकादश विलास मैं वैष्णवों के नित्य कृत्यो के वर्णन का 
समाधान करते हुए एकादश विलास में त्रिकाल संध्या भगवत मूर्तिदर्शन 
की आवश्यकता आदि के बारे में बताया गया है। साथ ही भगवत अर्चन 
से भगवन्नाम कीर्तन की अपरिहार्यता तथा सर्वोच्च साधकता की प्रतिष्ठा 
की गयी है। भगवत प्रीति नाम परम पुरुषार्थ में नाम कीर्तन की सर्वोपरि 
स्थिति सविस्तार वर्णित है | 

12. दैनिक कृत्यो के बाद वैष्णवों द्वारा आचारित पाक्षिक कृत्यों 
का वर्णन द्वादश विलास में किया गया है। वैष्णवों को एकादशी तिथि 
पर व्रत अवश्य रखना चाहिये तथा एकादशी व्रत निर्णय भी प्रतिपादित 
है। 

13. तेरहवें विलास में भी एकादशियों के विभिन्न प्रकारों तथा 
पालनीय व्रतों की विधि का सविस्तार विवेचन है। 

14. चौदहवें विलास में वर्ष भर में होने वाले विभिन्न व्रत उत्सव 
आदि की महिमा तथा विधियों का विस्तृत परिचय दिया गया है। मार्गशीर्ष, 
पौष, माह, फाल्गुन आदि में आने वाली वसंत पंचमी, शिवरात्रि, गोविन्द 
द्वादशी, होली तथा चैत्र में आने वाली रामनवमी, डोल महोत्सव, दमनक, 
आरोपण, वैशाख में प्रात: स्नान, श्री नृसिंह चतुर्दशी आदि का विधान 
किया गया है। 

1 5. पन्द्रहवे विलास में ज्येष्ठ की निर्जला एकादशी तथा चातुर्मास्य 
व्रत नियम तथा आषाढ़ की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य एवं श्रावण 
में झूलनोत्सव भाद्रपद में जन्माष्टमी उत्सव आश्‍विन के विजयोत्सव का 
वर्णन है। जन्माष्टमी के आयोजन तथा पूजा को अतिविस्तार से बताया 
गया है। 

16. वैष्णवों के वार्षिक पंचाग में कार्तिक मास सर्वाधिक महत्व 
रखता है तथा पूरे महीने व्रत रखने का सुझाव दिया गया है। कार्तिक 
मास में दीपदान तथा राधा दामोदर पूजा, यम दीपदान, दीपावली 
गोवर्द्धन पूजा, यमद्वितीया, गोपाष्टमी तथा प्रबोधिनी एकादशी आदि का 
विवरण मिलता है। 

17. वैष्णव उपासना में भगवन्नाम कीर्तन और जप विशेष 
महत्त्वशाली साधन है मंत्र की सिद्धि हेतु पुरश्चरण की आवश्यकता 
बतायी गयी है तथा पुरश्चरण की सम्पूर्ण विधि के अन्तर्गत जप संख्या, 
होम, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि वर्णित है। 
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18. सेवा पूजा में देवमूर्ति का केन्द्रीय स्थान है। देवमूर्ति का 
परिमाण वस्तु विविध मूर्तियों के भेद तथा उनके शिल्पित करने के विधान 
को दिखाया गया है। 

19. शिल्पित कोई मूर्ति स्वतः पूजित होने योग्य तभी होती है 
जब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किये जायें। इस विलास में प्राण प्रतिष्ठा 
विधि दी गयी है। 

20. मूर्ति के अर्चन पूजन तथा निवास हेतु मंदिर की आवश्यकता 
होती है। भगवत्‌ प्रासाद हेतु भूमि परिग्रहण वास्तुमण्डल, वास्लुपूजा, नींव 
स्थापन, शिलालक्षण, इष्ट का लक्षण शिलाओं के लगाने के प्रकार मण्डप 
द्वार तथा प्राकार लक्षण तथा मंदिरों में लगाये जाने वाले वृक्ष के निर्णय 
के साथ ही भगवत्‌ मंदिरों के जीर्णोद्धार के बारे में भी बताया गया है। 
मंदिरों में तुलसी स्थापन विधि के साथ ही ग्रंथ का उपसंहार किया गया 
है। 

“हरिभक्ति विलास' वैष्णवं आचार का विश्वकोश तो है ही, साथ 
ही यह श्रीगोपाल भट्ट की विश्व में अतुलनीय स्मरण शक्ति तथा शास्त्र 
प्रतिभा का प्रमाण भी देता है। इस स्मृति ग्रंथ में 262 ग्रंथों के उद्धरण 
संकलित किये गये है जबकि 16वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में नये बसाये 
जा रहे वृन्दावन में किसी भी ग्रंथागार के बारे में जानकारी नहीं मिलती | 
जिसमें सभी 262 या अधिसंख्या ग्रंथ उपलब्ध होते हों। 

“हरिभक्ति विलास' की एक विस्तृत संस्कृत टीका श्री सनातन 
गोस्वामी ने 'दिग्दर्शिनी' नाम से की। बहुत से विद्वान्‌ भ्रमवश हरिभक्ति 
विलास को सनातन गोस्वामी की कृति मानते हैं। जबकि "हरिभक्ति 
विलास' के मंगलाचरण तथा प्रत्येक विलास की पुष्पिका से लेखक का 
नाम गोपाल भट्ट ही प्राप्त होता है। 


गुरु, दीक्षा, मंत्र, दीक्षा विधि 

हरि भक्ति विलासानुसार साधक या उपासक का गुरु चरणाश्रित 
वैष्णव होना अनिवार्य है। यदि वह अदीक्षित है तो चाहे वह कैसा भी 
श्रेष्ठ आचरण सम्पन्न, सद्भाव विभूषित एवं यशस्वी हो, वह सेवा के 
योग्य नहीं। वैष्णवी दीक्षा श्री हरि की शरणागति है। अतएव उसके लिये 
केवल मानसी संकल्प की आवश्यकता है। अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा 
नही | इस प्रकार वैष्णवी दीक्षा के द्वार सभी के लिये खुले है। इसमें न 
तो वर्ण का विचार है,न्‌ लिंग, का ।हने-तक्रककर्ण संकर अनुलोमज, 
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प्रतिलोमज चाण्डाल प्रभृति सभी इसके अधिकारी हो सकते हैं। अगस्त्य 
संहिता का उद्धरण देते हुए हरिभक्ति विलास कार कहते हैं- 
शुचित्रततमाः शूद्रा धार्मिक द्विज सेवकाः। 
स्त्रियः पतिव्रताः श्चान्ये प्रति लोमानुलोमजाः॥।"° 
इससे सिद्ध होता है कि गौड़ीय वैष्णवता कितनी व्यापक, उपयोगी, 
निषेध रहित और सम्पूर्ण समाज को आत्मसात करने में सक्षम रही है। 
- गुरु द्वारा भगवदाश्रय मत्र दीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होता है। अतः 
सभी शास्त्रों में गुरु की महत्ता विविध प्रकार से वर्णित है। शास्त्र में गुरु 
को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा परब्रह्म कहते हुए उसकी पूजा की बात 
कही गयी है- 
गुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरर्देवो महेश्वरः। 
गुरुदेव परब्रह्म तस्मात्‌ सम्पूजयेत्‌ सदा।।'? 
श्रोजीवगोस्वामी ने “भक्ति सन्दर्भ” में तीन प्रकार के गुरुओं का 
वर्णन किया है-श्रवण-गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु भगवत्तत्वादि 
जानने के लिये श्रवण गुरु की आवश्यकता है। भागवत में श्रवण गुरु के 
लक्षण बताते हुए कहा है- 
तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌।।"° 
अर्थात्‌ जो उत्तम श्रेयकामी है, जो शब्द ब्रह्मवेद में पारदर्शी हैं 
जिन्हें परब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव है और जो उपशान्त चित्त है, उन्हें 
श्रवण गुरु के रूप में वरण करना चाहिये। श्रवण गुरु आवश्यकतानुसार 
एक से अधिक भी हो सकते हैं। 
श्रवण गुरु से तत्त्व कथा सुनने के बाद भजन करने की इच्छा 
जाग्रत होने पर भजन सम्बन्धी शिक्षा की आवश्यकता होती है, अतः 
जिससे भजन सम्बन्धी शिक्षा ली जाती है वह शिक्षा गुरु होता है। 
श्रवण गुरु भी शिक्षा गुरु हो सकता है। तथा श्रवण गुरु के समान ही 
शिक्षा गुरु भी कई हो सकते हैं। पर शिक्षा गुरु का अपने भाव के 
अनुकूल होना आवश्यक है। विधिपूर्वक उपासना का मंत्र प्रदान करने 
वाला मंत्र गुरु अथवा दीक्षा गुरु कहलाता है। श्रवण और शिक्षा गुरु 
एक से अधिक हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है-मंत्र 
गुरुस्त्वेक एवेत्याह' | श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रीमद्‌भागवत के 'यदभिज्ञं 
गुरु शान्तमुपासील८ और तसाद गुपत ७३ललोको के आधार पर 
प्रमाणित किया है कि मन्त्रोपदेष्टा गुरु एक हीं हो सकता है। गुरु के 
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मंत्रदान करने से शिष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और उसके पापों 
का क्षय होता है, इसलिये इसे दीक्षा कहते हैं।"'' 
मंत्र स्वरूपतः परम शक्ति सम्पन्न होने के कारण दीक्षा की अपेक्षा 
नहीं रखता परन्तु मायाबद्ध जीव के मंत्र परम शक्ति सम्पन्न होते भी 
वैसे ही हैं जैसे अन्धे व्यक्ति के लिये सूर्य। देहात्म बुद्धि युक्ति जीव पर 
मंत्र शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। गुरु की करुणा के बिना जीव की 
सहजावस्था अर्थात्‌ वह अवस्था कदर्यशीलता और चित्त का विक्षेप दूर 
हो जाने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, दुर्लभ है- 
दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्वदर्शनम्‌। 
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां बिना।।'!* 
अतः गुरु द्वारा ही मंत्र दीक्षा आवश्यक है। वैसे तो सभी मंत्र 
श्रेष्ठ है और जितने भगवत्‌ स्वरूप अवतार हैं उतने ही साध्य मंत्र जप 
इत्यादि फलप्रद है। परन्तु उनमें से किसी कोटि भेद की भावना को 
रखकर महत्ता अष्टादशाक्षर गोपालमंत्र को ही दी गई है श्री गदाधर 
भट्ट ने भी अपने 'योगपीठ वर्णन” में इस दशाक्षर मंत्र' का उल्लेख 
किया है।"'१ क्रमदीपिका का उद्धरण देते हुये 'हरिभक्ति विलास” में 
कहा गया है कि गोपाल मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। शीघ्र वांछित फलदाता है तथा 
सभी वर्णाश्रम जाति समुदाय के मनुष्यों के लिये निर्विवाद रूप से ग्राह्य 
है। गुरु के द्वारा उक्त मंत्र की दीक्षा के पश्चात्‌ ही जीव की संज्ञा 
वैष्णव होती है। उसे वैष्णवोचित आहिनक नियम जप-तप, पूजा-अर्चा 
करने का अधिकार प्राप्त होता है। नियमों की संख्या बहुत बड़ी है और 
उसी प्रकार समानान्तर अपराधों की भी। वैष्णवी दीक्षा को 'हरिभक्ति 
विलास' में सर्वोच्च संस्कार माना है तथा सभी प्रकार के दानों में कृष्ण 
प्राप्ति परक दीक्षा दान उसकी दृष्टि में श्रेष्ठतम है। 
श्रीगदाधर भट्ट ने षड्‌ गोस्वामियों में अन्यतम श्री रघुनाथ भट्ट 
से चैतन्यमत की दीक्षा ग्रहण की। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत के 
परमज्ञाता तथा वक्ता थे अतः भागवत कथा की शिक्षा भी गदाधर 
भट्ट को श्री रघुनाथ भट्ट से ही प्राप्त हुई अतः रघुनाथ भट्ट उनके 
दीक्षा गुरु होने के साथ-साथ शिक्षा गुरु भी थे। श्री जीव गोस्वामी भी 
श्री गदाधर भट्ट के प्रमुख शिक्षा गुरु थे उन्हीं से गदाधर भट्ट को 


वृन्दावन आने की प्रेरणा मिली तथा वृन्दावन में उनके सतत संग से 
उनका ज्ञानवर्द्धन हुआ | 
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तिलक, कंठी इत्यादि 

साधन भक्ति के विविध चौसठ अंगो में गुरुपादाश्रय दीक्षा इत्यादि 
के समान ही तिलकादि वैष्णव चिन्हों कंठी धारण इत्यादि की महत्ता 
प्रतिपादित है। “हरिभक्ति विलास' में वैष्णव के नित्य कृत्य आह्निक 
नियम की बडी विस्तृत चर्चा है। गौडीय वैष्णव के लिये श्रीमद्भागवत 
कथा पुराण, गोपाल मंत्र, शालिग्राम एवं तुलसीपूजा के साथ तिलक 
और कंठी धारण नित्य कर्म में अनिवार्य है। अत: गदाधर भट्ट परम्परा 
के सेव्य श्री मदनमोहन जी की नित्य नैमित्तिक सेवा में भी मंत्र गुरु 
दीक्षा, तिलक गोपीचन्दन तुलसीकंठी, एकादशी व्रत, जयन्ती व्रत, 
आहिनक इत्यादि सभी वैष्णवोचित क्रिया कलाप चैतन्य पद्धति के अनुसार 
ही संचालित है। गोपाल मंत्र की विधि युक्त दीक्षा के चिह्न रूप में 
ऊर्धपुण्ड्र अर्थात्‌ तिलक के मध्य में श्याम बिंदु में समस्त उपचार है। 
ऊर्ध्वपुण्ड्र के दोनों ओर ललाट पर नाममुद्रा धारण करना यहाँ की 
विशिष्ट चर्या है। 


उपास्य देव-विग्रह, स्वरूप 

चैतन्य सम्प्रदाय में कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना गया है। तथा इस. 
सम्प्रदाय में वे निर्विशेष न होकर सविशेष और सशक्तिक है। श्रीकृष्ण 
परम ईश्वर है, सचिचदानन्द विग्रह है, अनादि हैं अत: सबके आदि हैं, 
वे गोविन्द एवं समस्त कारणों के कारण है।"!* 

चैतन्य मतानुसार ब्रजेन्द्र नन्दन ही परमाराध्य हैं उनका धाम श्री 
धाम वृन्दावन है। ब्रजवधुओं द्वारा सेवित मार्ग ही आदर्श है अर्थात्‌ गोपी 
भाव की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है/।5 श्रीकृष्ण का द्विभुज नराकृति रूप 
ही इस सम्प्रदाय का उपास्य है। इस सम्बन्ध में शास्त्रों के अनेक प्रमाण 
है जैसे “गोपाल पूर्वतापनी' में उन्हें “द्विभुज ज्ञानमुद्राढ्यं 
वनमालिनमीश्वरं*'5 विष्णुपुराण में “परब्रह्म नराकृतिं और श्रीमद्‌भागवत 
में “गूढ़ परंब्रह्म मनुष्य लिंगम्‌”'? कहा है। इस प्रकार श्रीकृष्ण का ब्रजेन्द्र 
नंदन स्वरूप ही इस सम्प्रदाय में उपास्य है। 

अद्वैतवादी श्रीकृष्ण के विग्रह को मायिक मानते हैं। उनकी धारणा 
है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म भक्त की मावनानुसार साकार रूप में प्रकट 
होता है किन्तु उसका कोई स्वाभाविक शाश्वत रूप नहीं है। श्री चैतन्य 


महाप्रभु ने काशी में प्रकाशानन्द सरस्वती द्वारा ईश्वर को मायिक विग्रह 
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कहने की कटु आलोचना की थी।“१ श्री जीव गोस्वामी ने श्रुति और 
स्मृतियाँ की सहायता से परब्रह्म के विग्रह को परब्रह्म से अभिन्न और 
उसका स्वरूपभूत विग्रह सिद्ध किया है। श्रुतियों में परब्रह्म को अनेक 
जगह “विज्ञान घन” और ' आनन्दघन' कहा है जैसे- 
““विज्ञानघन आनंदघनः सच्चिदानंदैकरसै भक्तियोगे तिष्ठति |*'१ 
श्रीजीवगोस्वामी ने 'धन' शब्द का अर्थ 'श्रीविग्रह' किया है। श्रुतियों में 
परब्रह्म के विग्रह को 'सच्चिदानन्द विग्रह' भी कहा है। जिसमें स्पष्ट है 
कि परब्रह्म का विग्रह परब्रह्म से अभिन्न है। जीव और ब्रह्म के विग्रह में 
यही भेद है कि जीव के शरीर और आत्मा भिन्न है उसका शरीर जड़ 
तथा आत्मा चेतन है, आत्मा नित्य तथा शरीर अनित्य | परब्रह्म में देह-देही 
भेद नहीं। ब्रह्म का आनंदघन विग्रह ही ब्रह्म है। उसका प्रत्येक अंग सर्व 
व्यापक और सर्वसामर्थ्य युक्त है “ब्रह्म संहिता' में उसके विषय में कहा 
है-'अंगानियस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमत्ति- जिसके सभी अंगों में सभी अंगों 
की वृत्तियाँ वर्तमान है। अतः चैतन्यमत में भगवान्‌ के सभी विग्रह, मूर्तियाँ 
भगवान्‌ से अभिन्न हैं। भगवान्‌ के सेव्य विग्रह दो प्रकार के हैं-1. चल 
और 2. अचल | तथा आठ प्रकार के श्रीविग्रहों का निर्माण शास्त्रसम्मत 
है-1 . पाषाणी, 2. दारुमयी, 3. धातुमयी, 4. मृत्तिकामयी, 5. उत्कीर्ण, 
6. चित्तमयी, 7. मणिमयी, 8. मानसी। चिन्मय वस्तु को ग्रहण करने 
के लिये चिन्मय इन्द्रियाँ होना आवश्यक है। जब तक हमारी दृष्टि दूषित 
है तब तक हमारे भीतर चिदानंद वस्तुओं का ग्रहण करने योग्य चिन्मय 
इन्द्रियों का विकास नहीं होता, तब तक हमें श्री विग्रह में भगवान्‌ के 
चिन्मय स्वरूप का दर्शन होना संभव नहीं। तब तक हमें श्री मूर्ति के 
दारुण, शिला, मृत्तिका रूप में दर्शन होना ही स्वाभाविक है। अतः वर्ण 
के अनुसार साधक को पहले यज्ञोपवीत और गायत्री के द्वारा आत्मशुद्धि 
ह चाहिये। तत्पश्चात्‌ भजन में प्रवृत्त होना चाहिये | उपर्युक्त वर्णित 
मूर्तियों में जो सचल मूर्तियाँ होती है उनका आवाहन और विसर्जन होता 
है, जो अचल होती है उनका केवल प्रतिष्ठा के समय आवाहन होता है। 
उसके पश्चात्‌ आवाहन या विसर्जन नहीं होता "२० शालिग्राम शिला की 
ज प्रतिष्ठा होती हे और न उसका आवाहन होता है क्योंकि उसमें भगवान्‌ 


का आधिष्ठान स्वाभाविक रूप से रहता है-शालिग्राम शिला यत्र-तत्र 
सन्निहितोहरिः। 
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2.1. गदाधर भट्ट को श्रीविग्रह की प्राप्ति 

दक्षिण से आगमन के पश्चात्‌ श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से दीक्षा 
ग्रहण कर श्री जीवगोस्वामी के सतत सम्पर्क और गौडीय मधुर रससिक्त 
साधना पद्धति होने के कारण श्री गदाधर भट्ट जी के वित्त में श्री 
राधाकृष्ण के युगल विग्रह की उपासना करने की अदम्य लालसा उत्पन्न 
हुई। श्री रघुनाथ भट्ट से गदाधर भट्ट को दीक्षा प्रसाद के रूप में श्री 
मद्भागवत एवं उसकी प्रवचन पद्धति प्राप्त हुई किन्तु सेव्य विग्रह नही | 
अत: उनकी मूर्ति सेवा की लालसा बनी रही। कहा जाता है कि स्वप्न 
में श्री राधिका और कृष्ण ने उनकी लालसा पूर्ण करने के लिये आदेश 
दिया कि तुम नित्य प्रति यमुना स्नान हेतु तो जाते ही हो अतएव आज 
जहाँ तुम बालुका स्थल पर बैठकर संध्या वंदन करोगे उसी के नीचे 
मेरा युग्म स्वरूप दबा है, कल लौटते हुए उसे खोलकर अपने साथ ले 
आना | स्वप्न की रात्रि थी मार्ग शुक्ला चतुर्थी और श्री मदनमोहन देव 
की प्राप्ति का दिवस था मार्ग शुक्ल पंचमी, जो बसंत पंचमी कहलाती 
है। श्री गदाधर भट्ट ने स्वप्नादेशानुसार बालुका से मूर्ति प्राप्त कर उसी 
दिन से विधि पूर्वक सेवा करना आरम्भ कर दिया | इस प्रकार बसंत 
पंचमी को श्री विष्णुप्रिया जयन्ती के साथ-साथ श्री मदनमोहन जी का 
पाटोत्सव एवं प्राकट्योत्सव भी मनाया जाता है। 


2.2. मंदिर निर्माण-विवरण 

आरम्भ में जहाँ-तहाँ लता कुंज अथवा भवनों में श्री मदनमोहन 
जी की सेवा चलती रही | मूलत: श्री मदनमोहन जी गौडीय परम्परानुसार 
श्रीराधा मदनमोहन जी होने चाहिये थे किन्तु सनातन गोस्वामी द्वारा 
संस्थापित श्री राधामदनमोहनदेव के विभ्रम कोदूर करने के लिये श्रीभट्ट 
जी द्वारा सेव्य ठाकुर मदनमोहन जी के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनका 
मंदिर भी मदन मोहन जी का मंदिर या. भट्ट जी का मंदिर नाम से 
विख्यात है। वर्तमान में मदनमोहन जी जहाँ विराजमान हैं इस मंदिर को 
भव्य आकार देने का श्रेय श्री गोवर्द्धन भट्ट जी को है जिन्होंने भरपुर 
के राजा सूरजमल के दीवान रूपराम कटारे द्वारा न य की गयी निवास 
हेतु अपनी हवेली के निकट ही भूमि क्रय करके इस मंदिर का निर्माण 
कराया । आरम्भ में मंदिर केवल नीचे का खण्ड ही विद्यमान था | प्राचीन 
अभिलेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि केवल इसी के निर्माण में उस 
समय 80 हजरिं 'रुंपधे'ष्ययण्हुए ४१ मंविरुण्छ्वृल्दावन में अठखम्भा 
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मौहल्ले में श्रीराधावल्लभ मन्दिर के निकट स्थित है। काल क्रमानुसार 
मंदिर के भवन में विविध परिवर्तन हुए हैं। 


जयन्ती उत्सव पर्व आदि का विवरण 

गौड़ीय उपासना के दो भेद प्रमुख है-। . नित्योपासना, 2. 
नैमित्तिकोपासना | नित्योपासना का सम्बन्ध पूर्व वर्णित उन आभ्यान्तर 
तथा बाह्य संस्कारों से है। जिससे जीव समर्पित निजजन के वर्ग में 
अपने आप को संस्थापित करता है और इस प्रकार समाज के अभ्युदय 
की धुरी अथवा केन्द्र बनता है। 

नैमित्तिकोपासना का सम्बन्ध अपने परमाराध्य श्रीकृष्ण उनके 
परिकर तथा विविध लीला या प्रमुख अवतारों के जयन्ती उत्सवो से है। 
इसके साथ ही आचार्योत्सव अथवा सिद्धावस्था प्राप्त संत महात्माओं का 
पुण्य स्मरण इस वर्ग के अन्तर्गत आता है। 

गौड़ीय परिभाषित शब्दावली में उत्सव के दो स्पष्ट भेद है-जिन 
दिवसों को भगवान्‌ अथवा भगवान्‌ के समानान्तर कोटि में माने जाने 
वालों का अनुष्ठान किया जाता है वे जयन्ती उत्सव कहलाते हैं। और 
जो निधन की पुण्य तिथि से जुड़े हैं तिरोधान उत्सव कहलाते हैं। साधन 
या जीव कोटि के जितने भी पुण्य तिथि स्मरण हैं चाहे वे सिद्धावस्था 
को प्राप्त व्यक्तियों के हाँ अथवा अपने पारिवारिक स्वजनों के-वे सब 
तिरोधान महोत्सव ही माने जाते हैं। जन्मोत्सव मानने की परपरा इस 
वर्ग में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव का आगमन चैतन्य मतानुसार बद्ध 
मायावृत एवं ज्ञान रहित सत्ता के रूप में हुआ है। उनका संसार में 
आगमन कोई हर्ष का विषय नहीं है परन्तु वैष्णवोचित आचार एवं साधना 
के द्वारा जिसने निरन्तर आत्मसंस्कार किया और अन्त में प्रेमाभक्ति के 
द्वारा नैष्कर्म को प्राप्त हो अपने परमाराध्य के नित्य. परिकर में सम्मिलित 
होने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिये जिसने इस नश्वर पंचभूतात्मक 
देह का परित्याग कर दिया। यह निस्संदेह और आहलाद का विषय है। 
इसलिये उसे सोत्साह मनाना प्रेरणास्रोतों का एकत्रीकरण करना है। ताकि 
उनका अनुसरण करते हुए अथवा उनके आदर्श को मानकर हमारे भी 
प्रयास उस स्तर तक पहुंच सके। जिसकी चाह स्वप्न में या मनोजगत 
में उद्भूत भाव के रूप में हमारे भीतर कभी जाग्रत और कभी सुषुप्त 
पड़ी रहती है। निष्कर्षतः यदि भागवती उत्सव हमारी आस्था को बद्ध 
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मूल करने में सक्षम है तो जयन्ती महोत्सव व सिद्ध महापुरुषों एवं 
आचार्यों के तिरोधान महोत्सव आत्मसंस्कार के सशक्त हेतु है। 
प्रमुख उत्सव 
चैतन्य सम्प्रदाय में कुछ उत्सव सर्वत्र समान रूप से मनाये जाते 
हैं। और कुछ जयन्ती और उत्सवों में अपनी-अपनी शाखा की प्रमुखता 
के कारण किसी जयन्ती अथवा उत्सव विशेष का प्राधान्य अथवा अन्यत्र 
सम्मिलित न किये जाने वाले अपने घर के उत्सवों का समायोजन होता 
है। सामान्य रूप से चैतन्य सम्प्रदाय के सभी पीठ एवं स्थानो में मनाये 
जाने वाले जयन्ती महोत्सव वर्षनुक्रम के आधार पर निम्नलिखित है- 
1. रामनवमी (चैत्रशुक्ल पक्ष) 
. श्रोगदाधरपण्डित जयन्ती (वैशाख कृष्णपक्ष) 
. श्रीजाहनवी माँ आविर्भाव उत्सव (वैशाख शुक्लपक्ष) 
. श्री नृसिंह जयन्ती (वैशाख शुक्लपक्ष) 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (भाद्रपद कृष्ण पक्ष) 
बलदेव छठ (भाद्रपद शुक्ल पक्ष) 
. राधाष्टमो (भाद्रपद. शुक्ल पक्ष) 
. श्री मध्वाचार्य जयन्ती (आश्विन शुक्ल पक्ष) 
9. विष्णुप्रिया जयन्ती (माघ शुक्ल पक्ष) 
10. श्री अद्वैताचार्य जयन्ती (माघ शुक्ल पक्ष) 
11. श्री नित्यानंद जयन्ती (माघ शुक्ल पक्ष) 
12. शिवचतुर्दशी (फाल्गुन कृष्ण पक्ष) 
13. श्री चैतन्य महाप्रभु जयन्ती (फाल्गुन शुक्ल पक्ष) 
जहाँ तक आचार्यों के अथवा सिद्धावस्था प्राप्त महात्माओ के उत्सवों 
का प्रश्न है इसमें भी दो वर्ग है। कुछ महोत्सव ऐसे हैं जो सर्वत्र पाये 
जाते हैं जैसे षट्‌ गोस्वामियो के उत्सव- 
1. श्रीरूपगोस्वामी महोत्सव (श्रावण शुक्लपक्ष, द्वादशी) 
. श्रीसनातनगोस्वामी महोत्सव (आषाढ शुक्लपक्ष, पूर्णिमा) 
श्रीगोपालभट्टगोस्वामी महोत्सव (श्रावण कृष्णपंचमी) 
श्रीजीवगोस्वामी महोत्सव (पौष शुक्ल द्वितीया) 
. श्रीरघुनाथभट्ट गोस्वामी महोत्सव (आश्विन शुक्ल द्वादशी) 
. श्रीरघुनाथदास गोस्वामी महोत्सव (आश्विन शुक्ल द्वादशी) 
इसके अतिरिक्त ?अन्य>महापुरुछ्ें&के छत्सद्ू इस प्रकार है- 
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. श्रीश्यामानन्द प्रभु महोत्सव (आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा) 
- श्रीबलदेव विद्याभूषण महोत्सव (ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी) 
. श्रीमाधवेन्द्र पुरी महोत्सव (वैशाख शुक्ल पूर्णिमा) 
- श्रीस्वरूपदामोदर एवं श्रीशिवानंद महोत्सव (आषाढ शुक्ल 
द्वितीया) 
. श्रीवक्रेश्वर पण्डित महोत्सव (आषाढ़ शुक्ल षष्ठी) 
. श्रीलोकनाथ गोस्वामी महोत्सव (श्रावण कृष्णाष्टमी) 
. श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती महोत्सव (श्रावण कृष्ण प्रतिपदा) 
. श्रोगदाधर भट्ट गोस्वामी महोत्सव (भाद्रपद कृष्ण द्वितीया) 
. श्रीनारायण भट्ट गोस्वामी महोत्सव (भाद्रपद शुक्लत्रयोदशी) 
. श्रेहरिदास ठाकुर एवं कवि कर्णपूर महोत्सव (भाद्रपद शुक्ल 
चतुर्थी) 
11. श्रीकृष्णदास कविराज महोत्सव (आश्विन शुक्ल द्वादशी) 
12. श्रीनरोत्तमठाकुर महोत्सव (कार्तिक कृष्ण पञ्चमी) 
13. श्रीनिवासाचार्य महोत्सव (कार्तिक शुक्ल अष्टमी) 
14. श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती महोत्सव 
सिद्धावस्था प्राप्त महात्माओ में चार ही ऐसे हैं जिनको सार्वदेशिक 
सम्मान प्राप्त है- 
1. सिद्ध कृष्णदास बाबा, गोवर्द्धन (आश्विन शुक्ल चतुर्थी) 
2. सिद्ध श्रीभगवानदास बाबा, कालना (कार्तिक कृष्णाष्टमी) 
3. सिद्ध श्रीमधुसूदनदास बाबा, सूर्यकुण्ड (मार्गशीर्ष अष्टमी) 
4. सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा, रनवाड़ी (पौष कृष्णअमावस्या) 
इनके अतिरिक्त अपनी अपनी शाखा प्रशाखा स्थान और आश्रम 
महन्त परम्परानुरुप गोस्वामी जनों की तिथि के अनुरूप उत्सवों का 
उ जहाँ तहाँ होता रहता है। उनकी अपनी गृह परम्परा के अनुरूप 
रूचियाँ हैं और अपना-अपना विधान है। संक्षेप में उपास्य तत्त्व के रूप 
में चैतन्य सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण और राधिका के अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु 
की सपरिकर उपासना भी की जाती है, जिन्हे पञ्चतत्त्व कहते हैं। कवि 
कर्णपूर ने गौरगणोददेश्य दीपिका के 1 । वें श्लोक में इसका निरूपण 
किया है, जो नंदनंदन है वे ही गौरचन्द्र है बलदेव , नित्यानंद, सदाशिव, 
अद्वैताचार्य , रांधिका, स्वरूप गदाधर पण्डित और भक्ति स्वरूप 
श्ीनिवासाचार्य। गौडीय सम्प्रदाय में इन सब के अतिरिक्त 64 महतन्तों 


के भोग का र्व, अकिमहत्वपूर्ण-हे "तथा”झ्षंधिवास युक्‍त अष्टप्रहर 


POS 


७ ७ ० ३ ० टा 


] 


गंदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * * 203 


संकीर्तन। कुछ संस्थान तो ऐसे भी हैं जहाँ वर्ष भर हरिनाम संकीर्तन 
` का विधान चला आ रहा है। जैसे राधाकुण्ड में रघुनाथ दास गोस्वामी 
का समाधि स्थल । परन्तु प्रायः समस्त गौडीय स्थलों अथवा मन्दिरो में 
विशेषतः आचार्य और गोस्वामी उत्सवों में संकीर्तन का प्राधान्य है और 
उसे सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी गयी है। श्रीचैतन्य देव के वाराणसी और 
वृन्दावन आगमन का उत्सव भो क्रमशः आश्विन शुक्ला पूर्णिमा तथा 
मार्गशीर्ष शुक्लापूर्णिमा को मात्र वाराणसी और वृन्दावन स्थित गौडीय 
स्थानों में तो निर्देश मिलता है, अन्यत्र नही । 

जहाँ तक गदाधर भट्ट परम्परा के उत्सवो का प्रश्‍न है, जयन्ती 
महोत्सवो में रामनवमी, नृसिंह जयन्ती, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीराधाष्टमी, 
वामनजयन्ती, वसंत पंचमी तथा गौरपूर्णिमा अर्थात्‌ महाप्रभुजय़न्ती को 
पश्चामृताभिषेक होता है। आचार्य महोत्सवो में षट्गोस्वामियों के अतिरिक्त 
श्रीगदाधरभट्ट गोस्वामी महोत्सव भाद्रपद कृष्णा द्वितीया को बालुका 
पूजन, हरिनाम संकीर्तन साधु वैष्णव सेवा इत्यादि से युक्त लगभग एक 
सप्ताह चलता है। श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद का महोत्सव परम्परा 
के मूल आचार्य होने के कारण मूल रूप से मनाया जाता है। पादुका 
पूजन, हरिनाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा उसका स्वाभाविक अंग है। 
यात्रा उत्सवों में अक्षय तृतीया को चंदनयात्रा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को 
स्नानयात्रा, आषाढ शुक्ला द्वितीया को रथयात्रा, श्रावण शुक्ला तृतीया 
से पूर्णिमा पर्यन्त झूलनयात्रा एवं होली के पश्चात्‌ डोलयात्रा विधिविधान 
से सम्पन्न की जाती है। श्रीगदाधर भट्ट जयन्ती महोत्सव श्री श्यामानंद 
प्रभु महोत्सव, विष्णुप्रिया, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु जयन्ती यथाक्रम 
धूमधाम से मनायी जाती है। र 

उत्सव परम्परा में अब थोड़ी सी व्यापकता और सार्वदेशिकता को 
भी समाविष्ट करने की चेष्टा की गयी है, जैसे घर के अन्य आचार्यों के 
महोत्सव-प्रेमपत्तनकार रसिकोत्तंस (यदुपति भट्ट) श्रीगोवर्द्धन भट्ट, 
श्रीवल्लभरसिक जी तथा अन्य सूचीबद्ध वंश क्रमानुसार । 2-1 3 पूर्वजो 
के उत्सव मनाये जाते हैं। इसी प्रकार आद्यशंकराचार्य जयन्ती तथा 
रामानंदाचार्य जयंती, निम्बार्काचार्य जयन्ती को भी समाविष्ट किया गया 
है। इस प्रकार एकदेशीय साम्प्रदायिक पटल को अखिल भारतीय 
सार्वभौमत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। कुछ उत्सव यहाँ 
विशेष प्रसिद्ध है जैसे समाजगायन, सांझी, अन्नकूट | 
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समाज गायन 
आराध्य देव के सन्मुख उनकी लीलाओं का गान भी संकीर्तन का 
ही रूप हैं, जो चैतन्य मतानुसार भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है समाज 
गायन परम्परा एक विशेष शैली में निबद्ध है। उसमें भी भट्ट जी के 
समाज गायन की परम्परा सर्वथा विशिष्ट है। समाज गायन अर्थात्‌ समाज 
के बीच में गायन। इसमें एक एक पंक्ति की पुनरावृत्ति में प्रत्येक बार 
विशेष भावों का उद्घाटन होता है। इनका मुख्य उद्देश्य शब्द की 
स्पष्टता, भावों की नवीन उद्भावना है। ताकि समाज में अनुरागवर्द्धक 
भाव जाग्रत हो। राग का रूप बना रहे। लयकारी के लिए झांझ, मृदंग 
का सहयोग भी लिया जाता है। यहाँ गायन में कलात्मकता की प्रधानता 
नही होती बल्कि भाव प्रकाशन के अनुरूप जितना अपेक्षित.राग का रूप 
होता है वही साधना में लिया जाता है। वृन्दावन में समाजंणयन परम्परा 
में कभी-कभी पद गाते हुए राग और ताल का बदल जाना भी संभव है 
उदाहरण के लिये गदाधर भट्ट का पद “सकल कुँवर गोकुल के निकसे 
खेलन फाग” राग रायसे में शुरु किया जाता है और “बोलत ग्वाल 
बराती हमारे हरि कौ है ब्याह” इस पंक्ति से आसावरी में परिवर्तित हो 
जाता है। इस प्रकार की परम्परा अन्यत्र भी पायी जाती है जैसे हित 
हरिवंश जी के पद में “प्रथम यथा मति बरनौ” पद राग गौरी में आरम्भ 
होता है तथा आगे” अरी चल वेगि छबीली हरि संग खेलन जाये” से 
धनाश्री राग आरम्भ हो जाता है। तथा इसके आगे धनाश्री राग की 
दुगन में पद को इस प्रकार गाया है कि गायक श्रोता दोनों ही ऐसा 
अनुभव करते हैं कि मानों राधाकृष्ण की फागक्रीड़ा वास्तव में हो रही 
हो। लयकारी और उसके अनुसार लीला भाव को यथार्थ में प्रकट करने 
की क्षमता गदाधर भट्ट परम्परा की गायकी में मिलती है। समाज गायन 
की प्राचीन पुस्तक लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष पुरानी है। इससे सहज ही 
अनुमान SE जा सकता है कि यह परम्परा आरम्भ से ही चली आ 
रही है। वसंत पंचमी से डोल पर्यन्त गाये जाने वाला होली का समाज 
अति प्रसिद्ध है। इस पद गायन में सिर्फ अपनी ही परम्परा के पदों का 


गायन नहीं होता अपितु वृन्दावनोपासना से सम्बद्ध किसी भी रचनाकार 
की रचना को इस परम्परा में समाहित कर लिया है। 
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साँझी 

साँझी शब्द संध्या का अपभ्रंश है, अतः साँझी उत्सव संध्या देवी 
की पूजा का प्रतीक रूप उत्सव है। ब्रज में कुमारियो द्वारा साँझी उत्सव 
मनाने की प्राचीन परम्परा रही है। बालिकायें गोबर से दीवार पर साँझी 
देवी की मूर्ति बनाकर विविध पुष्पों से उसे सुसज्जित करती हैं। 16वीं, 
17वीं शताब्दी के ब्रज भक्त कवियों ने जिस तरह राधाकृष्ण की होली, 
झूलन इत्यादि उत्सवो का वर्णन, गायन किया है उसी प्रकार राधाकृष्ण 
की साँझी लीला का भी वर्णन उनके पदों में मिलता है। अतः ब्रज के 
मन्दिरों में अन्य उत्सवों की भाँति साँझी उत्सव का भी आयोजन होता 
है। मन्दिरों में उत्सव का कलात्मक रूप देखने को मिलता है। आश्विन 
कृष्ण पक्ष में ब्रज रज की वेदिका पर ज्यामितीय कला पर अवलम्बित 
विविध रंगों से सज्जित साँझी गदाधर भट्ट परम्परा का वैशिष्ट्य है 
जिसकी ख्याति देश विदेशों में भी है। वेदिका पर रंगों द्वारा राधाकृष्ण 
की लीलाओं के विविध चित्र अंकित किये जाते है तथा उसके चारों 
ओर सुन्दर चित्रकारी की जाती है। आजकल भी भट्ट जी के मंदिर में 
यह उत्सव पूर्ण निष्ठा के साथ आयोजित किया जाता है। 


अन्नकूट 

साँझी के समान ही भट्ट जी के मंदिर का अन्नकूट उत्सव भी 
अति प्रसिद्ध है। यह उत्सव दीपावली के दूसरे दिन सम्पन्न होता है। 
इससे विविध प्रकार के व्यंजन बनाये जाते हैं। जो भट्ट जी के वंशज 
स्वयं बनाते हैं। यह उत्सव अत्यंत दर्शनीय है। अनेकानेक भक्तजन 
अन्नकूट भोग दर्शन के लिये यहाँ आते हैं। भोग के पश्चात्‌ आगत 
व्यक्ति को प्रसाद दिया जाता है। श्री विग्रह को शृंगार युक्त करने में 
और नैवेद्य रूप में भोग अर्पण करने में ऋतु काल तथा दक्षिणात्य विधि 
से निर्मित पदार्थों का अर्पण भी यहाँ की विशेषता कही जा सकती है। 


श्रीमद्‌भागवत पारायण परम्परा 

गदाधर भट्ट परम्परा प्रमुख रूप से भागवत कथाकारों की परम्परा 
रही है। गदाधर भट्ट को अपने दीक्षा गुरु श्री रघुनाथ भट्ट से भागवत 
पारायण की परम्परा प्राप्त हुई तथा उनके वंशजों में अद्यावधि यह परम्परा 
विद्यमान है। हरि कथा श्रवण कीर्तन भगवत प्राप्ति का सहज और सबसे 
सुनिश्चित उपाय ८है॥ क्षीकृष्णाःचे भर्जत से क्रह्म हळ 
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ता ये श्रृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादूता। 
मत्परा श्रद्धानाशच भक्ति विन्दन्ति ते मयि॥श 
अर्थात्‌ जो लोग आदरपूर्वक मेरी लीलाओं का श्रवण, गान और 
अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य भक्ति 
को प्राप्त कर लेते हैं। 
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने गीता के 12/11 श्लोक में लिखा 
हे-साधन भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय हे। भक्ति योग दो 
प्रकार का है-भगवन्निष्ठ अंतःकरण व्यापार और बाह्येन्द्रिय व्यापार | 
भगवन्निष्ठ अंत: व्यापार तीन प्रकार का है-स्मरणात्मक, मननात्मक और 
अखण्ड तैलधारावत निरवच्छिन्न स्मरण का अभ्यासात्मक। अन्तःकरण 
इन तीनों प्रकार का साधन केवल विशुद्ध हृदय वाले निरपराधियों के 
लिये सुगम है अन्य व्यक्तियों के लिये दुर्गम है। किन्तु श्रवण कीर्तन 
रूपी बाह्योन्द्रिय व्यापार सभी के लिये सुगम है। श्रीमद्भागवत में कहा 
है- 
श्रण्वतः श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितम्‌। 
नातिदीर्धण कालेन भगवान विशतेहूदि।। 
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरूहम्‌। 
धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरेत।।"22 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीला कथा श्रवण कीर्तन करने वाले व्यक्ति 
के भावमय हृदय कमल में कर्णरन्ध्र द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और उसके 
हृदय के सब प्रकार के मालिन्य का हरण उसे शरद्‌ ऋतु में जलाशय 
की भाँति स्वच्छ और निर्मल कर देते हैं। 
साधन रूप में लीला-कथा श्रवण की श्रेष्ठता इस बात से भी 
सिद्ध होती है कि अन्य सभी साधन इसकी अपेक्षा रखते हैं। श्री जीव 
गोस्वामी ने “संसार सिंधुमिति” इत्यादि भागवत श्लोक की टीका में. 
लिखा है जितने भी प्रकार के साधन हैं सब श्रवणांग भक्ति पर 
आश्रित हैं। श्लोक में कहा है कि श्रवण कीर्तन के अतिरिक्त संसार 
सिंधु पार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरि कथाओं में भी 
भागवत को सर्वोच्च महत्त्व प्राप्त है। श्रीमद्भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष 
का गला हुआ फल है-“निगम कल्पतरोर्गलितं फलं”"| 
“हरिभक्ति विलास में श्रीमद्‌भागवत कथा के वक्ता की योग्यताओं 


का भी उल्लेख है उसे भगवत भक्त होना भागवत 
Mn ना अनिवार्य है। तथा उसे भागवत 
ज्ञान परम्परा“से”परप्तै"हीमी चरि 7 0 ९००४१४५ 
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भागवत हइतेइ सब तत्व जानि। 
ताहा जदि वैष्णव गुरु मुख सुनि॥।?२ 
गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के भगवत भक्तों में उपर्युक्त 

सभी गुण परिलक्षित होते हैं। इस परम्परा में भागवत के अनेक प्रसिद्ध 
वक्ता हुए जैसे गदाधर भट्ट, रसिकोत्तंस, गोवर्द्धन भट्ट, मन्तूलाल 
भट्ट, माधवलाल भट्ट इत्यादि। भक्तमालकार ने गदाधर भट्ट की 
भागवत कथा की प्रशंसा करते हुए कहा हे-“भागौत सुधा बरष बदन"'*2* 
इसी प्रकार अन्य भक्त कवियों द्वारा रचित भक्त चरित्रों में गोवर्द्धन 
भट्ट, नंदकुमार भट्ट इत्यादि की चमत्कारिक कथा शैली की प्रशंसा 
देखने को मिलती है। गौडीय सम्प्रदाय के प्रमुख मंदिरों में भट्ट परम्परा 
के कथाकारों द्वारा भागवत पारायण की परम्परा आज भी विद्यमान है। 
गदाधर भट्ट से आज तक उनके वंशजों में निरन्तर चली आ रही ये 
कथा प्रवचन की प्रवृत्ति निस्संदेह इस परम्परा की अन्यतम विशिष्टता 
है। 


अष्टयाम सेवा 

सेवा नवधा भक्ति की अपेक्षा अधिक क्रियात्मक और साथ ही 
भावात्मक भी है। यह उपास्य के नाम और स्वरूप दोनों की होती है। 
आरम्भ में मन की समस्त वृत्तियों का देह के समस्त धर्मों का परात्पर 
नाम में समाहित होना दुष्कर है। किन्तु स्वरूप के सम्बन्ध में यह कठिनाई 
कम होती है। कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में राधा कृष्ण के विग्रहों को मात्र 
मूर्ति न समझकर उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति समझा गया है। स्वरूप 
सेवा तीन प्रकार की है-तनुजा, वित्तजा और मानसी। तन से की गई 
सेवा तनुजा है, वित्त अर्थात्‌ धन से की गई सेवा वित्तजा है। विशुद्ध 
भाव से की गई सेवा मानसी है। मानसी सेवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 
इसमें मन की समस्त वृत्तियाँ कृष्ण में तन्मय हो जाती है। इसमें आराधक 
और आराध्य का भावनात्मक सम्बन्ध सक्रिय हो जाता है। वृत्तियाँ पूर्णत: 
कृष्ण में लीन हो जाती हैं। भाव उसमें आसपास विचरता है तथा कल्पना 
लीलानुभूति में परिणिति होने लगती है। गदाधर भट्ट कृत “योगपीठ 
वर्णन', मानसी सेवा भावना का सुन्दर उदाहरण है। किन्तु यह भावोत्कर्ष 
भगवत्कृपा से ही सम्भव है। तनुजा और वित्तजा सेवायें इस प्रकार की 
आभ्यन्तरिक सेवा की भूमिका के रूप में की जाती है। pe मानसी 
सेवा के रूप तर्कपहुँयमे"संकण्लमुजो'ऽभौर 'क्तिज्ण्सेवाओं का आश्रय 
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लेना अपेक्षित है। इन सेवाओं द्वारा अहम्‌ तथा मोह इत्यादि का नाश 
होता है तथा मन एवं इन्द्रियों का निग्रह साधित होता है। जब तक मन 
और इन्द्रियों को वशीभूत न किया जाय, मानसी सेवा भाव संभव नहीं। 
इसलिये मन और इन्द्रियों के निरोध के लिये दिवस रात्रि चलने वाली 
अष्ट प्रहर तनुजा सेवा का राग पूर्ण वातावरण निर्मित किया गया है। 
मन और इन्द्रिय के निग्रह के उपरान्त ही राधाकृष्ण की वह आनन्दमयी 
क्रीडा आविर्भूत होती है जिसे मानसी सेवा कहा गया है। इस प्रकार 
तनुजा, वित्तजा सेवाओं द्वारा मनुष्य के प्रतिदिन चलने वाले सामान्य 
कार्या को कृष्ण से सम्बद्ध कर दिव्य चेतना से संचालित करने का 
प्रयास किया गया है। 
श्रीमद्‌भागवत के अन्तर्गत दशम्‌ स्कन्ध में श्रीकृष्णचरितानुदर्शनम्‌ 
में से सामग्री संकलित कर गदाधर भट्ट परम्परा के लेखक श्री नित्यानंद 
मट॒ट ने “अष्टकालीन नित्यलीला 'अष्टयाम' नामक पुस्तक में अष्टयाम 
लीला का भागवत के उद्धरणों सहित सविस्तार उल्लेख किया है। 
अष्टयाम सेवाभावना की आचार्या ब्रजदेवीगण हैं। आचार्यो ने कहा 
है~“रम्याकाचिदुपासग ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता ये उपासना ब्रजवधून 
ने ही प्रकट कीनी है? 
गौडीय सम्प्रदाय के अष्टप्रहरीय (अष्टयाम) सेवा पद्धति की 
आधारभूत सामग्री श्रीकृष्णदास कविराज विरचित 'श्रीगोविन्दलीलामृत' 
नामक ग्रंथ है। उन्होंने वैसे तो 23 सगां में उसे विस्तार दिया है! 
परन्तु वर्गीकरण की दृष्टि से यदि लीलाक्रम देखा जाय तो चार लीलायें 
दिन की और चार लीलायें रात्रि की, इस प्रकार अष्टकालीन लीला का 
विधान है। ये अष्टकालीन नित्यलीलायें क्रमशः इस प्रकार है। 
। . निशांत लीला, 2. प्रात: लीला, 3. पूर्वाह्न लीला, 4. मध्याह्न 
लीला, 5 a अपराह्न लीला, 6. सायं, 7. प्रदोष, 8. रात्रि। 
| निशांत लीला होने के कारण चैतन्य सम्प्रदाय के सभी मंदिरों में 
मंगला रात्रि के अंतिम प्रहर में सूर्योदय से पूर्व ब्राह्ममुहूर्त की बेला में 
की जाती है। तया होते हुए भी श्रीनाथ जी में यह परम्परा विद्यमान 
ददात में श्रीगोपालदेव के रूप में श्रीमन्महाप्रभु के परम 
गु "प्र! द्वारा सेवित रहे। चैतन्य चरितामृत के अनुसार 
करका आगर के समय गिरिराज पर्वत के ऊपर 
ह को यवनो के उपद्रव के कारण नीचे 


(८-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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लाया गया तो घनघोर एकांत वन प्रदेश में महाप्रभु ने उनके सम्मुख 
नृत्य किया |॥*२6 

जतीपुरा नामकरण के पीछे एक रहस्य है। माधवेन्द्रपुरी क्योंकि 
संन्यासी थे और संन्यासी को संस्कृत में यति कहते हैं। और यति का 
अपभ्रंश 'जती' हो गया और इस प्रकार यतीपुरा 'जतीपुरा' हो गया | 
नाथद्वारा में भी निशांत लीला का समय प्रात: ब्राह्मवेला है । 

इसके पश्चात्‌ अष्टयाम का दूसरा श्रृंगारदर्शन है जिसे 
गोविन्दलीलामृत में प्रातःलीला कहा गया है। उसमें राधा कृष्ण के स्नान 
वेशभूषा इत्यादि का विधान है। 

इसके बाद पूर्वाह्न लीला में कृष्ण के भोगार्थ विविध पदार्थों का 
संकलन निर्माण एवं संयोजन माँ यशोदा के निर्देश में किये जाने का 
भाव है। इसी को धूप आरती कहते हैं। 

चौथे प्रहर की लीला मध्याह्न लीला है इसमें श्रीकृष्ण अपने समस्त 
परिकर सहित सुसज्जित गोचारण हेतु प्रस्थान करते हैं। इसे राजभोग 
कहते हैं। दर्शन और सेवा का यहीं मध्याहन में विश्राम हो जाता है। 

सायंकालीन सेवा का क्रम सूर्यास्त से पूर्व आरम्भ से होता है 
जिसे उत्थापन कहते हैं। यह गोचारण से नंदालय में सपरिकर श्री कृष्ण 
के आगमन के स्वागत का प्रतीक है। यही अपराह्न लीला है। 

सायं कालीन लीला को संध्या आरती कहते हैं। यह प्राय: सूर्यास्त 
के पश्चात्‌ होती है। 

प्रदोष लीला सायंकालीन धूप तथा नैश लीला शयन लीला है। 
जो रात्रि के प्रथम प्रहर की समाप्ति तक सम्पन्न होती है। विशेष अवसरों 
पर इसका काल मध्यरात्रि के आसपास तक भी पहुँच जाता है। तत्पश्चात्‌ 
पट बन्द हो जाते हैं। और द्वितीय दिवस का सेवा कार्य उसी वर्णित 
क्रम से आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार कृष्णोपासना में उपासक हेतु 
साधनचर्या का विधान है, ताकि वह सहज उपास्य के उपासन्न हो सके। 

नित्य सेवा पद्धति में मदनमोहन जी के मंदिर में छह दर्शन और 
चार आरतियों का विधान है। प्रात. काल की लीला में गोविन्दलीलामृत 
के अनुसार निशांत लीला, प्रात: लीला और राजभोग के दर्शनों में मध्याहन 
लीला का समावेश है। सायं काल की लीला के उत्थापन में अपराह्न 
लीला संध्या के दर्शन में सायंलीला और शयन में प्रदोष तथा नैशलीला 
सम्मिलित है। आरतियाँ क्रमशः मंगला, राजभोग, संध्या और शयन है। 
दो आरवी ऐसी-हैंण्ओ”शू आरती म्छोली« है? मशन्कु'्बे सबके सन्मुख नहीं 
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की जाती | इसके अतिरिक्त श्रीशालिग्राम चंदन अर्पण, शंख स्नान, तुलसी 
पूजन, तुलसी दल निवेदन, दीपदान इत्यादि नित्य प्रति किया जाता है। 
श्रीविग्रह को ऋतु के अनुकूल भोग अर्पण किया जाता है। तथा 
श्रुज्ञार भी ऋतु के अनुकूल ही किया जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु काल में 
श्रीविग्रह का आधे से अधिक अंग आच्छादित रहता है। स्वर्ण और मणिमय 
आभूषण भी उन दिनों धारण नहीं कराते। नित्य भोग में खीर, कदी, 
लड्डू, मठरी इत्यादि पकवानों के स्थान पर शीतलपेयों का प्राधान्य 
रहता है। इसी प्रकार ठंडे और गर्म जल की व्यवस्था भी सेवा के साथ 
जुडी हुई है। वर्षा काल में ठंडे व्यंजन तथा जाड़ों में केशर जायफल 
इत्यादि मिश्रित गर्म पदार्थों के व्यंजन प्रभु को अर्पित किये जाते हैं 
क्योंकि सेवा भावना में गौरगणोद्देश दीपिका के अनुसार गदाधर भट्ट 
जी को रंगदेवी का स्वरूप माना जाता है। अतएव प्रभु की व्यंजन सामग्री 
में संकोच का कोई विधान नहीं है। जो व्यंजन जिन मसालों से और 
जिस प्रकार बनाये जाते हैं उसी प्रकार अपने हाथों से बनाकर भोग 
लगाया जाता है। नित्य सेवाक्रम में किसी पुजारी अथवा रसोईघर में 
किसी पाचक की नियुक्ति यहाँ नहीं होती। परिवार के सदस्यों के सहयोग 
से ही समस्त सेवा कार्य का निर्वहन किया जाता है। 
श्रीविग्रह के शृंगारोपकरणो में तथा उत्सवों के विशिष्ट शृंगार में 
प्राचीन परम्परा से ही सौन्दर्य दृष्टि प्रधान है। अतः जहाँ जो वस्तु या 
शृंगार सुन्दर प्रतीत हो उसी पद्धति से उसे सम्पन्न किया जाता है। 
फलतः कुछ लोगों को इस सम्बन्ध में भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। सुंगार 
सज्जा और मंदिर उपकरणो की दृष्टि से दो ही पीठ या मंदिर ऐसे है 
जहाँ मूल पुरुषों की दाक्षिणात्य परम्परा सुरक्षित है-श्रीगोपालभट्ट सेवित 
श्री राधारमणमंदिर तथा श्रीगदाधर भट्ट सेवित मदनमोहन जी का मंदिर | 
चैतन्य डक रा के अन्य मन्दिरो में मूल आचार्यो ने सेवा अपने शिष्यों 
को सौंप दी और शिष्यो ने उसे पुजारियो द्वारा कराना आरम्भ कर 
दिया, अतः मूलरूप क्या रहा होगा इस सन्दर्भ में प्रामाणिक रूप से 
कुछ कहा नहीं जा सकता | केवल उक्त दोनों मन्दिर ही ऐसे हैं जहाँ 
सेवा क्रम परिवार तक ही सीमित है। अत: इन दोनों मंदिरो में ही सेवा 
पद्धति, शृंगार पद्धति, अर्चाविधि और साज सज्जा को चैतन्य परम्परा 
का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाना चाहिये | यहाँ की उपासना 
विधि को दूसरे सम्प्रदायों की उपासना विधि से जोड़ना आलोचनात्मक 
दृष्टि से तो दी हो सुकत. हे...फजोम्वर्यल्बोधात्मक दृष्टि से नहीं । 
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वैसे भी वैष्णवता तो एक समग्र भावना है और समग्रता में वैविध्य 
स्वाभाविक है। फिर कोई समुदाय या वर्ग एक साँचे में ढाला तो नहीं 
जा सकता। विशेषतः भारतीय संदर्भ में, जहाँ उदारता आरम्भ से सहज 
स्वीकृत है। अतः यदि कोई सम्प्रदाय विशेष किसी अन्य सम्प्रदाय की 
किसी उत्तमता से प्रभावित होकर उसका प्रभाव ग्रहण करता है तो यह 
उदारता प्रशंसनीय है। शुद्ध वैष्णवी दृष्टि में प्रभु सर्वोत्तम का भोक्ता है। 
अतः साधकों को भी अपने आराध्य को सर्वोत्तम को ही अर्पित करने के 
लिये कृत संकल्प होना चाहिये। अतएव सर्वोत्तम को न तो किसी सीमा 
में बाँधा जा सकता है और न उस पर किसी के सत्व या अधिकारी का 
दावा लगाया जा सकता है। वह अन्तर की संवेदना, सूक्ष्म आंकलन 
और मूलक दृष्टि की परिणति है। 


५३६ 
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. गदाधर भट्ट के वर्तमान वंशज श्रीकृष्णचैतन्य भट्ट से साक्षात्कार 


(01-1 1-1 988) के आधार पर प्रस्तुत अध्याय की विवेचना की गई है। 


. न ह्यान्तो'नंतपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव। 


संक्षिप्त वर्णयिष्यामि यथा वदनुपूर्वशः।। ` 
- श्रीमद्भागवत, 11 स्कन्ध, श्लोक संख्या 6 


. वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः। 


-त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां 
समर्चयेत। - श्रीमद्‌भागवत, 1 । स्कन्ध, श्लोक 7 
पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌ यो मे भक्तूया प्रयच्छति। 

4 - श्रोमद्‌भगवदगीता, 9/26 
विस्तार के लिये श्रीमद्‌भागवत एकादश स्कन्ध का 17वाँ अध्याय देखेँ | 
हरिभक्ति विलास, प्रथम विलास, श्लोक संख्या 91 


. हरिभक्ति विलास, 139, घृत शास्त्र वाक्य 


भगवत संदर्भ, अनुच्छेद 202-206 
श्रीमद्भागवत, 11-3-21 
हरिभक्ति विलास, 2/8 घृत श्रीविष्णुरहस्य वाक्य 


. दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात, कुर्यात पापस्य संक्षयम्‌। 


तस्माददीक्षेति सा प्रोक्ता देश कैस्तत्व को विदैः। 

(दीक्षाः दिव्यज्ञानदान एवं क्षा पाप का क्षालन) - चैतन्यमत, पृष्ठ 422 

महोपनिषदू, 4/77 

श्रीगदाधर भट्ट की वाणी, पृष्ठ 2 

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः। 

अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम्‌|| -ब्रह्मसंहिता, 5/1 

आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावन | - चैतन्यमतमंजूषा, श्लोक । 

गोपाल पूर्व तापनी, 1/2 

श्रीमद्‌भागवत, 7/1 5/75 

चैतन्यभागवत, 2/3/3740 

गोपालोत्तरतापनी, पृष्ठ 1 8 

- हरिभक्तिविलास, 5/1 25, घृत स्कन्दपुराण, कार्तिक महात्म्य में लिखित प्रमाण, 
श्रीमद्‌भागवत, 1 1/26/29 

श्रीमद्‌भावगत, 2/8/4-5 

चैतन्य भागवत, 1/7 

भक्तमाल, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 786 

अष्टकालीन नित्यलीला 


चेतनया CEO. In Coos BRET (3) 


सप्तम अध्याय 


गदाधर भट्ट और उनकी 
परम्परा के काव्य का बहिर पक्ष 


काव्य विवेचना से पूर्व यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि गदाधर 
भट्ट परम्परा के काव्य तत्त्व विश्लेषण से हमारा तात्पर्य इस परम्परा के 
ब्रजभाषा के काव्य से है जिसके अन्तर्गत गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक 
की काव्य कृतियों का ही मुख्य रूप से समावेश किया गया है। 

किसी काव्य या काव्य परम्परा का विश्लेषण करते समय प्रमुखतः 
उसके दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। बहिरंग पक्ष और अन्तर पक्ष। 
शास्त्रीय भाषा में इन्हीं को क्रमशः कलापक्ष और भावपक्ष कहते हैं। 
काव्य सर्जना में दोनों पक्षों का अपना-अपना महत्त्व है। क्योंकि दोनों 
का समवेत रूप ही काव्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार 
बहिरंग पक्ष कवि हृदयगत अनुभूतियों को काव्य कृति का मूर्त रूप 
प्रदान करता है। अनुभूति जन्य गहनता एवं उत्कृष्टता का बोध व उसकी 
अभिव्यक्ति कलापक्ष द्वारा ही हो सकती है। काव्य के बहिरंग के अन्तर्गत 
भाषा शैली, अलंकार योजना, विम्ब विधान आदि पर दृष्टिपात करना 
आवश्यक है। 

गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक दोनों ही उच्चकोटि के भक्त थे। 
अतः भक्तिभावमयी दिव्य अनुभूतियों से अविभूत उनके काव्य का भावपक्ष 
तो पूर्णतः सबल है ही। साथ ही कलापक्ष भी तदनुरूप अत्यन्त प्रभावपूर्ण 
है। भावों की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम है भाषा शैली। अत: 
काव्य के बहिरंग पक्ष का विवेचन भाषा शैली से आरम्भ करते हैं। 


7.1. भाषा शैली 

भाषा भावों की संवाहिका है, अमूर्त भावों को यह मूर्तरूप प्रदान 
करती है। हृदयगत अनुभूति की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यः भाषा 
ही है। अनुभूति की श्रेष्ठता के मापदण्ड, भावों की कुशल और सक्षम 
अभिव्यक्ति के लिये भाषागत समृद्धता अनिवार्य है। 

भाषा को भावानुकूल होना चाहिये, क्योंकि भावानुकूल भाषा-शैली 
ही रचना की जीचन्तला”का०आधाएन हैक भाषाणडैली प्रत्येक व्यक्ति की 
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अपने व्यक्तित्व के अनुरूप पृथक-पृथक होती है। गदाधर भट्ट व 
वल्लभरसिक दोनो भक्त कवि थे। उन्होंने ब्रजभाषा का चयन करके 
काव्य सृजन किया | कृष्ण की मोहक ब्रजलीलाओं के गायन के लिये 
इससे उपयुक्त भला और कौन सी भाषा हो सकती थी। 

ब्रजभाषा एक अत्यन्त समृद्ध भाषा है। इसका सौष्ठव निर्विवाद है। 
अपनी मधुर प्रकृति के कारण यह सुदीर्घ काल तक काव्य जगत की 
सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा रही। वस्तुतः यह माधुर्य उसे विरासत में ही 
प्राप्त हुआ, क्योंकि यह शौरसेनी प्राकृत की वंशजा है। जो कि अपने 
माधुर्य के लिये प्रसिद्ध रहे है। इसका शब्द भण्डार भी अत्यन्त विशाल 
है। प्राकृत अपभ्रंश, तत्सम, तद्भव और संस्कृत के शब्द इसमें प्रचुर 
मात्रा में विद्यमान है। गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक द्वारा काव्य में 
प्रयुक्त रसात्मक ब्रजभाषा में उनकी समृद्ध शब्द सम्पदा का परिचय 
मिलता है 


7.1.1. संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा 
गदाधर भट्ट की ब्रजभाषा अत्यन्त परिष्कृत तथा संस्कृत निष्ठ है 
किन्तु भाषा की संस्कृत निष्ठता से कवि के सहज भावोद्बोधन में कही 
अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि रसोत्कर्ष ही हुआ है। प्रवाह भी यहाँ 
देखते ही बनता है- 
कालिन्दी जहाँ नदी नील निर्मल जल भ्राजे। 
परम सत्व वेदान्त वेद्य इव रूप विराजै।। 
रक्त पीत सित असित लसित अम्बुज वन शोभा। 
4 टोल-टोल मदलोल भ्रमत मधुकर मधुलोभा॥।'' 
यहा भाषा का प्रवाह भी कालिन्दी के प्रवाह के सदृश्य ही प्रतीत 
है। भाषा में भागवत माधुर्य का उत्कर्ष तथा सजीवता पूर्णतः विद्यमान 
भृकुटि संग लघु-लघु तरंग लोचन सुकोकनद। 
चपल चारु चितवनि चिताइ गत होत मदन मद।।"? 

र वल्लभरसिक की काव्य भाषा यद्यपि गदाधर भट्ट की भाँति 
संस्कृति निष्ठ नहीं है फिर भी यत्र-तत्र संस्कृत निष्ठ शब्दावली का 
सहज प्रयोग हुआ है- 

कृत आरम्भ जंभ भेदिनि मणिखंभ कांति उमची है। 
तिनमें लाल मणिन कुसुमनि सों कनक मणि वेलि गची है।।'* 
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7-1.2. शब्द सम्पदा 

शब्द भावाभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। जिस कवि का शब्द 
कोश जितना अधिक व्यापक और समृद्ध होता है, उसकी भाषा-शैली 
भो उतनी ही समृद्ध और सम्पन्न होती है। अपनी भाषा में सजीवता 
लाने के लिये कवि विभिन्न भाषाओं से शब्द ग्रहण करता है। आत्मा के 
रस से सिक्त कर वह उन्हें नूतन संदर्भो से प्रयुक्त करता है। इस 
प्रकार इस आत्मोकरण की प्रक्रिया से शब्दों का अर्थ विस्तार से होता 
है। वस्तुतः सजीव भाषा भी वही है जो अपने समकालीन प्रभावों को 
आत्मसात कर ले और अपना प्रभाव अन्य भाषाओं पर छोड़े।** 

गदाधर भट्ट के समय में संस्कृत काव्य सृजन की परम्परा चली 
आ रही थी, अतः तत्कालीन प्रभाव तो भाषा पर स्वाभाविक ही था। 
इसी प्रकार वल्लभरसिक का काल मुगल साम्राज्य का काल था | इसलिये 
अरबी, फारसी के शब्द जन सामान्य की भाषा में घुल मिल गये थे। 
वल्लभरसिक के काव्य में अरबी फारसी के शब्दों के बहुतायत भी 
तत्कालीन प्रभाव ही कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने पंजाबी भाषा 
के शब्दों का अधिकार पूर्वक प्रयोग कर अपनी शब्द सम्पदा के विस्तार 
के साथ अपने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। इन कवियों ने 
समकालीन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर भाषा की मूल 
प्रकृति के अनुरूप रूपान्तरित भी कर लिया है। इस प्रकार भाषा को 
जनोपयोगी बनाने के लिये इन कवियों ने तत्सम, तद्भव, देशज तथा 
विदेशी सभी प्रकार के शब्दों को अपनी भाषा में स्थान दिया है। 


7.1.3. तत्सम शाब्द 
कर, पल्लव, मुद्रिका, भृकुटि, परितोषण, वृथा, विषाद, कपोत, 
लघु, लोचन, मयंक, कच, भृंग, असित, लसित, उरु, उदर, वलित, 
अधर, वर, वाम, दृग तनु, मृग, गयंद, मणिखम्भ, कांति, दामिनी, 
उज्ज्वल, सुदेश, कामिनी, आमोद, सुगन्धि, अंक, नूपुर, छवि, कुसुम, 
ग्रीवा, नव, कृत, कुंजर इत्यादि | 
7.1.4. अर्द तत्सम 
स्याम (श्याम), नैन (नयन), कलोल (कल्लोल), संपति (सम्पत्ति), 
षोडस (षोडश), मधि (मध्य), बैनी (वेणी), चरन (चरण), चंद (चन्द्र), 
प्रफुलित (प्रफुल्लित), मकरध्वज (मकूरध्वज)- सिगार (शगार) इत्यादि | 
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7.1.5. तत्सम और अर्द तत्सम 

शाब्दो से निर्मित क्रिया पद 

तत्सम और अर्द्ध तत्सम शब्दों से बने क्रिया पद के निर्माण की 
प्रवृत्ति इनके काव्य में सहज रूप में पायी जाती है। जैसे-सिरात, मुक्तनि, 
निरखत, परसत, दरसत, बरसत, हुलसारी, भ्राजत, राजत, दिनन, 
जतननि, युवतिन, सुमिरत इत्यादि । 


7.1.6. तदभव 

सुठि जसुमति, भौंह, घोस, कान, परिमान, परस, सकल, 
छिन-छिन, रैन, मौन, जोग, आस, पच्छताप, छिये, नेह, उदोह, सैन, 
मेन, औगुन, अँध्यारी, कमोदिर, तिय, माझ इत्यादि | 

देशज कैरो, झेरो, घनेरौ, ठौर, गात, पतियावैं, अकोर, नैक, 
'छोरनहार, गैल, तरोना, मोहन, ज्यौंनार, बेसरि, पाग, खुटिला, गांस, 
खोरनि, अंतरौटा, अंकवारी, सिरात, पिराने, त्यौरी, ध्यारी, लसी, सोहिलौ, 
झझोरी, उचाह, निकसि, इतकी, उतकी इत्यादि। 


7.1.7. अनुकरणात्मक शब्द 

भावों की स्पष्ट अभिव्यंजना के लिये इन कवियों ने अनुकरणात्मक 
शब्दों का प्रयोग भी किया है। जैसे-जगमग-जगमग, टोल-टोल, 
असित-लसित, झुलमुलि, अलकनि, झलकनि, पलकनि, चंग-उपंग, 
रगमगी, दामिनी-दमकति, उरप-तिरप, लखि-लखि, चनन-घनन, 
खनन-खनन, कल-कल, छलकि-छलकि, छिप-छिप, छिन-छिन, 
'लटकि-लटकि इत्यादि । 
7.1.8. विदेशी शब्द 


गदाधर भट्ट जी की भाषा में विदेशी शब्दावली का प्रयोग प्रायः 
नही हुआ है किन्तु वल्ल्भरसिक की भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों 
का मधुर प्रयोग मिलता है। ये शब्द भाषा के स्वरूपानुकूल इस प्रकार 
ढल गये हैं कि विद्रूप नहीं लगते। कुछ प्रमुख शब्द निम्नलिखित है- 

उजार, रूमाल, कुरती, वलयाँ, किश्ती, महबूब, महबूबा, आशिक, 
इश्क, निहाल, चश्मा, इतराते, मुश्किल, मगज, पियाले, जुलफ, बेशक, 
साइवान, तकिया, मखतूल, जरकसी आदि! 
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7.1.9. पंजाबी शब्दावली 

वल्लभरसिक जी ने अपनी रचनाओं में पंजाबी शब्दावली का भी 
प्रयोग किया है। जैसे असी, नाले, दिलाँदें, उप्पर, हल्ली, विच्च, विसाडी, 
सदा की माँझ नामक रचना में तो कुछ छंद पंजाबी में ही लिखे गये हैं। 
उदाहरणार्थ पंथ असाडे कोई पैर न रक्खो, असी लखि लोग हँसाए। 
"नेह नगर के अंदर न असी शिर दे पैर चलिए' इत्यादि | 


7.1.10 . मुहावरों का प्रयोग 
मुहावरों का प्रयोग भाषा को जीवन्तता तथा सहजता प्रदान करता 
है। इन कवियों की भाषा-शैली यद्यपि मुहावरे प्रधान नहीं है किन्तु 
यत्र-तत्र मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग दोनों ही कवियों की भाषा में 
हुआ है। जैसे- 
सुमिरत हियो भर्‍योही आवत गुनगन मधुर तिहारे।।'* 
अंग अंग बलि जाइ गदाधर मूरति में आनन्द।।'° 
शोभा अमित विलोक गदाधर रीझ-रीझ डारत तृण तोर।।'” 
निरखत हिय उमग्यौ ही आवै। 
उझकि उझकि झलकिन रस प्यावे।।'१ 
उपर्युक्त पंक्तियों में “हृदय भर आना”, “बलि जाना', “तृण तोरना', 
“बारह बाट अठारह पैडे' इत्यादि मुहावरों का प्रयोग हुआ है। 


7.1.11. शाब्द शाक्ति 

शब्द शक्ति अर्थात्‌ शब्द की अर्थ बोध कारक शक्ति। अभिधेयार्थ, 
लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का बोध शब्द शक्ति के द्वारा होता है। ये तीन 
प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य में तीनों शक्तियों 
का अपना विशिष्ट स्थान है। काव्य भाषा के अर्थ बोधन की सम्पूर्णता 
का आधार शब्द शक्तियाँ ही हैं। गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक के 
काव्य इन तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग समुचित रूप से 
मिलता है अर्थात्‌ भावों की सहज अभिव्यक्ति के लिये अभिधा, काल्पनिक. 
सम्मिश्रण के लिये लक्षणा तथा कहीं-कहीं अर्थगत एकता के लिये व्यजना 
का समावेश काव्यों में हुआ है। 
7.1 .1 1 ए. अभिधा शक्ति 

अभिधा में सहजता और सरलता के स्वभावोक्ति का सौन्दर्य होता 
है। अतः गदाधर. भढ्ठ।और-बल्लक्षरसिक् .ते,झेप्ररी कला को इस शब्द 
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शक्ति के संस्पर्श से सहज माधुर्य और लालित्य प्रदान किया है। वाच्यार्थ 
सहज सौन्दर्य निम्न पंक्यों में द्रष्टव्य है . 
सुन्दर सेहरौ बन्यौ। लालजू को सेहरौ वन्‍्यों।। 
सेहरो हरि दूलह के कुसुम भांति भांति। 
जाहि देख लघु लागत वने मोतिन की कांति॥।'? 
उपर्युक्त पक्तियों में कृष्ण के वर वेश में सिर पर बँधे सेहरे के 
सौन्दर्यं का वर्णन है। राधाकृष्ण की होली खेलने के अनेक चित्र इन 
कवियों की वाणी में मिलते हैं। इनमें राधाकृष्ण तथा गोपी ग्वालों की 
होली क्रीड़ा के समय वातावरण में होली के गीतों, गालियों, वाद्यो की 
ध्वनि तथा कुंकुम चंदन और विविध रंगों के प्रयोग से उत्पन्न मधुर 
मादकता और हृदयगत उल्लास का जीवंत वर्णन भी अभिधा शक्ति के 
प्रयोग से सुन्दर बन पड़ा है- 
मिलि खेले फाग वनमे वल्लभ बाला। 
संग खरे रसरंग भरे नवरंग त्रिभंगी लाला॥ 
बाजत वांसरि चंग उपंग पखावज आवज ताला। 
गावत गारी दे दे ब्रजनारी मनोहर गीत रसाला॥ 
सीचित रंगनि अंग भरे बढयो प्रेम प्रवाह विसाला। 
मैन सैन खुर रेनु उड़ी नभ छायो अबीर गुलाला।। 
कंचन बेलि करे जनु केलि परी बिच श्याम तमाला। 
धाइ धरे हसि अंक भरे छुटे केश टूटि उरमाला।। 
देखि थकी भॅवरी सवरी मृगि मोरि चकोरनि जाला। 
राधिका कृष्ण बिलास सरोवर गदाधर मानो मराला" 
वल्लभरसिक के काव्य में भी कहीं-कहीं अभिधात्मक सौन्दर्य 
दृष्टिगत होता है। कृष्ण के रूप सौन्दर्य का चित्रण अमिधा के माध्यम 
से इन पंक्तियों में दर्शनीय है- 
अटकी मूरति नागर नट की, एरी यह मेरे मन। 
मैन सैन नैननि हसि मटकनि लटकनि मोर मुकुट की॥ 
कुंतल कुंडल चिलक तिलक केसरि वेसरि ढरि लटकी। 
अग अग आभरन हरनि मन मनमथ गति उदभट की॥*7 
इस प्रकार उपास्य के रूप चित्रण और लीला वर्णन में अभिधा 


र स्वाभाविक प्रयोग काव्य के सहज सौन्दर्य का अभिवर्द्धक सिद्ध हुआ 
| 
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7.1.11बी. लक्षणा शक्ति 
काव्य में बिम्ब ग्रहण की उद्भुत क्षमता लक्षणा की ही देन है। 
गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक की सरल अभिव्यंजनापूर्ण शैली का 
प्रमुख आधार लक्षणा शक्ति ही है। अपनी अमूर्त दिव्य भक्ति भाव मयी 
अनुभूतियों को मूर्त रूप में रूपांतरित करने के लिये इन कवियों ने 
लक्षणा का अवलंबन किया है। अलौकिक को लौकिक माध्यम से सर्वग्राही 
बनाने के लिये अदृश्य को दर्शने के लिये अपनी अनुभूति और कल्पना 
की सफल अभिव्यक्ति के प्रयास ने इनकी भाषा शैली को लाक्षणिक 
बना दिया है। लाक्षणिक भाषा शैली के कुछ उदाहरण प्रस्तुत है- 
जो मन स्याम-सरोवर न्हाहि। 
बहुत दिनन को जर्‍यो बर्‍यो तू, तबही भले सिराहि।।'!2 
यहाँ श्याम-सरोवर से तात्पर्य कृष्ण प्रेम रस में पूर्णतः निमग्न होने 
से है। वर्षा ऋतु के सौन्दर्य का सजीव चित्रण करते हुए गदाधर भट्ट 
ने वर्षा को वधू के रूप में चित्रित कर भाषा में लाक्षणिक सौन्दर्य की 
सृष्टि की है। 
देखो हरि पावस वधू बनी। 
सजि सिंगार अंग अंगनि प्रति तुमसों सनेह सनी॥ 
सघन घटा घूंघट में चपला चपल कटाछ विलास। 
ढरकि रहे धुरवा अलकावलि बग पंगति मूढुहास।।”1१ 
वल्लभरसिक ने भी नित्य विहारी-विहारिणी की निकुज लीला 
रसास्वादन की अभिव्यक्ति के लिये लाक्षणिक भाषा शैली को अपनाया 
है। जिससे उनकी अमूर्त भावनायें काव्य में मूर्त रूप धारण कर सकी है- 
शोभा प्यारी नैन पिय दोउ करत कलोल। 
रसिक सहचरी संग ते समुझि दुहिन के बोल॥।'" 
> > > > > > 
सुंदरता एक सुंदर नारी। सो नैनन सों अटकी न्यारी॥ 
करि मतवारी सब रस पीयें, जीवतहू इन बिन नहिं जीये॥ 
यासों मिलिये नैना नाचें। इन भरि काढे अपने साँचे॥ 
सुंदरता के नैन की, गली गए जब नेन। 
अटकत अटकत से चले बोलि न आवै वैन" 
इस प्रकार लक्षणा के उदाहरणों से स्पष्ट है कि लक्षणा के प्रयोग 
से काव्य की सौन्दर्य की अभिवृद्धि हुई तथा यह रसोत्कर्ष में भी सहायक 


है -0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
| 


220 * * गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य 


7.1.11सी. व्यंजना शब्द शक्ति 
व्यंजना शब्द शक्ति का मूलाधार अर्थगत वक्रता है। अत: गदाधर 
भट्ट और वल्लभरसिक के प्रेम काव्य में उसका वह स्थान नही है। जो 
लक्षणों का है किन्तु फिर भी कहीं-कहीं इन कवियों की भाषा-शैली में 
व्यंजनात्मक वैशिष्टय दृष्टिगत होता है। 
श्रीकृष्ण का वंशी के प्रति अपार प्रेम गोपिकाओं के लिये ईर्ष्या का 
विषय था। अतः वेणुवादन के समय कृष्ण के सौन्दर्य में ईर्ष्या भाव की 
अभिव्यक्ति के लिये भट्टजी ने व्यंजना का सुन्दर प्रयोग किया है। 
बिन सार जेतौ भार है या मुरली में। 
एतो तो न देख्यौ वा महागिरवर में।। 
बाएँ ही उचाइ रहे सातद्योस कर में। 
जबहि संभारि हरिधरत है करनि 
केसे हु आइलागति अधर में। 
एक सुहाग याहि दीनो है गदाधर प्रभु, 
राख्यो अभिमान इहि थिर में न चर में॥।"'० 
रूपासक्ति और प्रेमासक्ति की अभिव्यक्ति के लिये वल्लभरसिक 
ने भी व्यंजना शब्द शक्ति का आश्रय लिया है। नित्य विहारी-विहारिणी 
के रूप सौन्दर्य पर उनकी आसक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है और वह 
उस प्रेम रस सिन्धु में डूब जाते हैं। वैसे ही वैसे गूढ़ भावनाओं की 
अभिव्यक्ति की भाषा शैली स्वतः व्यंजनापरक होती जाती है- 
पहुँचे उज्ज्वल रस कौ झेलत खेलत मानें चैन। 
वल्लभरसिक सरोवर तै अव काढे हू निकसे न॥!? 
xX > xX x xX > 
रतन चौक प्यारी करन प्रतिबिम्बित जु किसोर। 
हात बीच प्रीतम सुन्यौ सु झलकत इत की ओर॥ 
x x x x x x 
नथ के मुक्ता हूँ रंगे देखि लाल सोहाल। 
नथ के बंधे वसन मनहि रंगत रंगीलो लाल॥“४ 
> x x x x x 
सरस रसिक हिये करे षजानौ। ताते उमगे रस सब जानी।। 
कुल हेड उरहिय हे वषानौ। सात लैर में आइ भुलानौ॥११ 
इन दोनों कवियों की भाषा शैली में अभिधात्मक ऋजुता और 


सहजता, लाक्षणिक "चमेत्कीरिती "के साथ साथ व्यजना के पुट से एक 
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सम्पूर्ण भावात्मक और कलात्मक सौन्दर्य का समावेश हो सका है। जिससे 
माधुर्य प्रभावात्मकता की अभिवृद्धि हुई है।। 

भक्ति रसास्वादन के आनन्दोद्रेक की अभिव्यक्ति के लिये दोनों 
ही कवियों ने गेय पद शैली को अपनाया है। क्योंकि उल्लास और 
आनन्द की हिलोरें संगीत की तरंगों में ही प्रगट होती है। एक-एक भाव 
तरंग अपना अलग-अलग अस्तित्व लेकर उठती है। इन कवियों की 
पद रचनायें विविध राग-रागिनियों में आबद्ध हैं। कहीं-कहीं तो हित 
हरिवंश जी के समान गदाधर भट्ट भी किसी एक राग में पद रचना 
आरम्भ करते हैं और समापन किसी दूसरे राग में करते हैं। जैसे सकल 
कुँवर गोकुल के निकसे खेलन फाग ' इस पद का आरम्भ राग रायसे 
किया है और “बोलत ग्वाल बराती हमारे हरि कौ है ब्याह” यहाँ से 
राग आसावरी आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार भावानुकूल लय द्वारा 
सुंदर योजना इनके काव्य-सौन्दर्य में सहायक है। 

इनकी रचनाओं में रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया 
इत्यादि छंदों की भी सुंदर योजना मिलती है। 

निष्कर्षतः कहना होगा कि गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक ने 
कृष्णलीलाओं की सरस और माधुर्यमयी अभिव्यक्ति ब्रजभाषा में करके 
अपने काव्यों को पूर्णता प्रदान की। उनकी भाषा में भावप्रवणता, माधुर्य 
और संप्रेषणीयता के गुण पूर्णतः विद्यमान हैं। गदाधर भट्ट की भाषा 
संस्कृत निष्ठ है। यद्यपि वल्लभरसिक की भाषा में कहीं-कहीं यमकजन्य 
चमत्कारिता से कुछ दुरुहता आ गयी है किन्तु चमत्कारिता प्रदर्शन के 
लिये नहीं है। वस्तुतः वह रस देश की भाषा है। अतः रसोत्कर्षक ही है 
बाधक नहीं। 


7.2. अप्रस्तुत योजना 

अप्रस्तुत योजना या अलंकार भाषा को बोधगम्य बनाने में तथा 
भावों के चित्रांकन में एक अहम भूमिका का निर्वाह करता है। अलंकार 
भाषा के स्वरूप को और अधिक निखार देते हैं किन्तु अलंकार तभी 
तक काव्य सौन्दर्य में अभिवृद्धि करते हैं। जब तक उनका प्रयोग सहज 
और सार्थक होता है कभी-कभी अलंकारों का अधिक प्रयोग काव्य के 
सहज सौन्दर्य को विनष्ट कर उसे दुरुह भी बना देता है। 

भक्त कवियों में गदाधर भट्ट वल्लभरसिक का काव्य तो उनकी 
दिव्य अनुभूर्तियौ "की*प्सेहजअभिष्यकित ७ झवला चमत्कार प्रदर्शन की 
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प्रवृत्ति इनमें नहीं पायी जाती | उनके काव्य का अप्रस्तुत विधान काव्य 
को अलंकृत सजीव तथा बोधगम्य बनाने में पूर्णतः सहायक है। अलौकिक 
अनुभवो को लौकिक वाणी द्वारा व्यक्‍त करने में इनकी बुद्धि और वाणी 

अपने को असमर्थ अनुभव करने लगती है। 

प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, 
अमित महिमा इतै बुद्धि थोरी॥॥२० 
अथवा 
काँसों कहों कौन पतियावे कौन कहे बकवाद। 
कैसे के कहि जात गदाधर गूँगे कौ गुण स्वाद॥।'2' 
अतः स्वानुभूत सौन्दर्य चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिये भाव 
क्षेत्र के मूर्त अमूर्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म उपमान विधान का आश्रय ग्रहण करते 
हैं और तब उनके भाव जगत की अनुभूतिगत तीव्रता काव्य के रूप को 
अनायास अलंकृतक कर देती है। इन दोनों कवियों के द्वारा प्रयुक्त 
सभी अलंकार इनके लीला वर्णन के अविछिन्न अंग जान पड़ते हैं। चाहे 
वह शब्दालंकार हो या अर्थालंकार शब्दालंकार में गदाधर भट्ट ने 
सर्वाधिक प्रयोग अनुप्रास का किया और वल्लभरसिक को यमक सर्वाधिक 
प्रिय है। इसके अतिरिक्त वीप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष, ध्वन्यर्थ व्यंजना 
आदि का स्वाभाविक प्रयोग काव्य में मिलता है। अर्थालंकारों में उपमा, 
रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग अधिक मिलता है। रूपक तो गदाधर 
भट्ट की भाषा शैली की विशिष्टता है। इसके अतिरिक्त व्यतिरेक, व्याज 
स्तुति, दृष्टांत, भ्रांतिमान का भी काव्य में समावेश हुआ है। उपमालंकारों 
में मानवीकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गदाधर भट्ट तथा 
वल्लभरसिक के काव्यगत आलंकारिक सौन्दर्य के प्रत्यक्षीकरण हेलु उनके 
काव्य के कुछ अंश उदाहरण रूप में क्रमश: प्रस्तुत हैं- 


7.2.1. अनुप्रास 

आनुप्रासिक सौन्दर्य छटा दोनों कवियों के काव्य में दर्शनीय है 
अनुप्रास के कक) वृत्ति विविध रूप काव्य में देखने को मिलते हैं और 
आसो की चर्चा तो छन्दोबद्ध काव्य में करना व्यर्थ ही है। निम्न 
उदाहरणो में कवियों का आनुप्रासिक सौन्दर्य देखिये- 
7.2 .1ए. छेकानुप्रास 


जहाँ यो), कुल निर्त्तत पिक तहूँ पंचम, गावत | 
पूर भग उप सवर उधघटत  भारावत। "22 
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यहाँ केकी कुल, पिक, पंचम, भृंग उपंग में छेकानुप्रास का 

स्वाभाविक सौन्दर्य भाषा को गति प्रदान करने में सहायक है। एक और 
उदाहरण प्रस्तुत है- 

चलौ री होली खेली नंद के लाल सों। 

रंग रंगीलौ छैल छबीलो मोहन मदन गोपाल री॥729 
त वल्लभरसिक कृत निम्न पंक्तियों में छेकानुप्रास का सुन्दर उदाहरण 

| 
बनि बैठ्यो फेटा केसरी मदन मोहन धरी कलंगी सीसरी। 
छेल छबीली भातिनि ढारै घूँघर वाले केसरी॥"2 


7.2.1 बी. वृत्यानुप्रास 
कोकिल कूर कहा स्वर भेदहि जानई। 
कुंजर काघर कौन कहा गति ठानई॥'% 
> >< xX x > x 
छलकि छलकि छल-छल रति पति की। 
छकनि छके लखि छिपि छिपि छिन छिन॥।"2 
उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः 'क' और 'छ' शब्दों की आवृत्ति 
अनेक बार हुई है। 


7 .2 .1 सी. श्रुत्यानुप्रास 
नैननि सिहानि ललचानि मुस्क्यान तरसानि, 
सरसानि आनि आनि दरसाति है॥'2 
न, स, ल, त, द ये शब्द एक स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द है। 
अलकनि की झलकनि लखि पलकन गति भूल जात। 
xX > > > xX xX 
ललित लोल डोलत कपोल कुंडल मधुर मकराकार।।"२१ 


7.2.2. यमक 

यमक का प्रयोग वल्लभ रसिक के काव्य में पग-पग पर मिलता 
है। कहीं कहीं तो यमक की प्रधानता अर्थ बोध में बनकर काव्य को 
दुरूह बना देती है। वल्लभरसिक जैसे जैसे रस सागर की भंवरों में 
फँसते जाते है वैसे-वैसे ही भाषा भी अधिक जटिल और चमत्कारपूर्ण 
होती जाती है। किन्तु यमक के प्रयोग से काव्य कला का उत्कर्ष भी 
हुआ है। 
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सजि सिंगार बैठी ही चौकी चौकी योंकी प्रीति। 
जो परिवारी तो परिवारी फुलवारी चलि नीति॥ 
xX > xX > x x 
ये पिय तन कबहुँ अलसोंही। ये पिय तन कबहुँ अलसोंही। 
ये पिय तन कबहुँ सरसों ही। ये पिय तन कवहूँ बरसों ही॥"29 


7.2.3 श्लेष 
श्लेष का प्रयोग वल्लभरसिक के काव्य में कहीं कहीं हुआ है। 
करन फूल झूलन रहे कानन में ही आय। 
नथ मुक्तन हूँ रंग रहै देख लाल सों हाल॥"२० 


7.2.4. ध्वन्यर्थ व्यंजना 
भाषा में शब्दों की भावानुकूल ध्वनि से भी अर्थबोधन में सहायता 
मिलती है। ध्वन्यार्थ व्यंजन शब्दावली से काव्य में चित्रात्मक तथा 
नादात्मक सौन्दर्य की वृद्धि होती है। इस दृष्टि से भी गदाधर भट्ट 
तथा वल्लभरसिक दोनों ही उच्च कोटि के कलामर्मज्ञ जान पड़ते हैं 
क्योंकि दोनों ही कवियों ने अपने काव्य को ध्वन्यार्थ व्यंजना के स्वाभाविक 
प्रयोग से भाव सौन्दर्य तथा चित्रात्मकता प्रदान की है। रास, होली आदि 
के चित्रांकन में ध्वन्यात्मक शब्दावली का सफल प्रयोग हुआ है। 
निर्त्तत राधा नंद किशोर। 
ताल मृदंग सहचरी बजावत बिच-बिच मोहन मुरली कल घोर।। 
उरप तिरप पग धरत धरणि पर मंडल फिरत भुजन भुज जोर। 
शोभा अभित बिलोक गदाधर रीझ रीझ डारत तृण तोर॥“ 
यहाँ नृत्य के वर्णन में ऊपर उदय उरप तिरप इत्यादि शब्दों के 
प्रयोग से ध्वन्यात्मकता आ गई है। 
करत हरि नृत्य नवरंग राधा संग लेत नव गति भेद चच्चरी ताल के। 
परस्पर दर्श रसमत्त भये तत्त थेई वचन रचना सु संगीत सुरसाल के।।* 
उपयुक्त पंक्ति में नृत्य के अनुकूल शब्दावली से ध्वनि अर्थ की 
पूर्ण अभिव्यंजना हो रही है। वल्लभरसिक के निम्न उदाहरण भी ध्वन्यार्थ 
व्यंजना की दृष्टि से अति उत्तम है- 
तान झकोरनि माननि तोरनि आंननि जोरनि ठाँनी। 
हस्तक भेद कनक कंकन की बनक ठनक मन मानी।। 
झनक झनक नूपुर ऊपर पाइल की बजनि मिलानी। 
वल्लभरसिक'सटक"बेणी "की" जीकी'अति सुख दानी॥'* 
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ध्वन्यात्मक शब्दावली के प्रयोग से यहाँ भाषा के साथ भाव सौन्दर्य 
भी द्विगुणित हुआ है। 
7.2.5. पुनरुक्ति 
पुनरुक्ति के प्रयोग से भी इन कवियों ने अपने काव्य की भाषा 
और भावों को अलंकृत किया है। जैसा कि उदाहरणों से स्पष्ट है- 
बाजत विविध पखावज आवज बहुरुंज मुरज डफ ताल घने। 
लटक लटक अंसन भुज धर धर नाचत गावत ग्वाल बने।।"** 
> x x xX x > 
टोलनि टोलनि निकसी करि सोलह सिंगार। 
रूप माधुरी जिनकी कवि है कही न जाय। 
xX xX > xX x xX 
वरकि वरकि चोली तनी तरकि तरकि गई टूटि। 
सरकि सरकि तन मन मिले ढरकि ढरकि रस लूटि।।' 
उपमा 
अलंकार थोजना का प्राण तत्त्व सादृश्य होता है। सादृश्य द्वारा 
कवि अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर सहज और सहृदय 
संवेद्य बना देता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में यही सादृश्य-विधान 
विविध रूपों में परिलक्षित होता है। 
गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक ने भी अपने परमोपास्य 
राधा-कृष्ण के रूप रस चित्रण के लिये सुन्दर उपमायें दी हैं। कृष्ण के 
श्याम वर्ण के लिये कवि यहाँ नील जलद की उपमा देता है। 
नील जलद तन श्याम धाम अभिराम पीत पट। 
शिखि शिखंड शेखर ललाट रही छूटि अलक लट।।'” 
> > > x > x 
करें मोद विनोद कमोदिन सी निकसी संग अली अनेक। 
हुलसी हुलसी लसी अतल जग वदन शोभा रस एक।॥॥'38 
> x > > xX x 
चन घनश्याम संग बहु कामिनी दामिनी सी दमकी है। 
रंग रंग सारी लगी किनारी झूमि झूमि चमकी है।॥॥% 
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7.2.8. रूपक 
गदाधर भट्ट को रूपक सर्वाधिक प्रिय था। अमूर्त व मूर्त विधान 
द्वारा उन्होंने अपने काव्य में सुन्दर भाव चित्र प्रस्तुत किये हैं। अपने 
परमाराध्य गोविंद की समस्त ब्रजपरिकर सहित वंदना करते हुए रूपक 
की सुंदर योजना की है। 
नमो नमो जय श्री गोविंद। 
आनंदमय ब्रज सरस सरोवर, प्रगटित विमल नील अरविंद 
जसुमति नीर नेह नित पोषित, नव नव ललित लाइ सुखकन्द। 
ब्रजपति तरनि प्रलाप प्रफुल्लित, प्रसरित सुजस सुवास अमन्द॥ 
सहचर जाल मराल संग रंग, रसभरि नित खेलत सानन्द। 
अलि गोपीजन नैन गदाधर, सादर पिवत रूप मकरन्द ।।"१० 
उपर्युक्त पद में कवि ने ब्रज में सरस सरोवर का आरोप कर 
तदनुकूल कृष्ण को नील अरविन्द, यशोदा के प्रेम को नीर, सहचरों को 
मराल, गोपियों के नेत्रों को भ्रमर रूप में प्रस्तुत कर रूपक की सुन्दर 
योजना की है। इसी का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है। 
नंद-कुल-चंद, वृषभानु-कुल-कौमुदी, 
उदित वृन्दाविपिन विमल आकासे। 
निकट वेष्टित सखौ वृन्द वर-तारिका, 
लोचन चकोर तिन रूप रस प्यासे॥ 
रसिकजन अनुराग उदधि तजि मरजाद, 
भाव अगनित कुमुदिनी गन विकासे। 
कहि गदाधर सकल विस्व असुरनि बिना, 
भानु भवताप अग्यानन विनासे।।”*' 
इसी प्रकार कवि ने अनेक पदों में स्वानुभूत दिव्य अमूर्त भावों को 
रूपक शैली के माध्यम से साकारता प्रदान की है। 
7.2.7. उत्प्रेक्षा 


रूपक के बाद गदाधर भट्ट का सर्वाधिक प्रिय अलंकार उत्पेक्षा 
है। वल्लभरसिक के काव्य में भी उत्प्रेक्षा की सौन्दर्य छटा विद्यमान है। 
प्रिया प्रियतम के अप्रतिम रूपांकन में कवि कल्पना के योग से अपनी 
सूक्ष्म अनुभूतियों को साकार करने की चेष्टा मै उत्प्रेक्षा स्वत: काव्य में 
उद्भूत हो गई है। गदाधर भट्ट के काव्य में उलेक्षाये बड़ी विलक्षण हैं। 
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अंग अंग शोभा समूह श्रेणी रुचि बाढ़ी। 

मनहुं माधुरी सिंधुहुते अबही मथि काढी॥।'+ 

xX xX xX x xX xX 

भौंह सौहनिका कहों अरु भाल कुम कुम विदु। 

स्याम बादर रेख परि मनु अबहि ऊग्यो इन्दु॥"“ 

x > x xX xX x 
चोटी हेम रतन सों जोटी नितंव पर लोटी आनि। 
मानो भूषन लपटे लंपट भुज की लटकि लटकि लपटानि।।"“ 


7.2.8. व्यतिरेक 
अधर मधुर अरुनिमा जोर बंधूक न पावै। 
विट्टुस बिम्ब जवा प्रसून ऊनता जनावै।। 
> xX xX > > xX 
पहुँचनि पहोंची वर जराय मुद्रिका रही कवि। 
कर पल्लव नख जोति जात नक्षत्र पंक्ति दव॥।'* 


उदाहरणा 
सिंह त्वचा को मढ्यो महापशु खेत सवन को खाई। 
ऐसे ही धर वेश भक्त को घर-घर फिर्‍यो पुजाई।। 
जैसे चोर भोर के आये इत चितवत वितताई। 
ऐसे ही गति भई गदाधर प्रभु किन करहु उपाइ॥।'* 


भ्रांति मान 
झीनी आंगी अग्र कुच झाँई यह मति देत। 
हिय की अँखियाँ तीय की पिय की छिपि छवि लेत।'" 
> x xX > > > 
बैठे आय हिंडोरे कोकिल कल कंठन के बोलें। 
निज कुत संभ्रम बोलि बोलि सुर रहै मधुरता तोलें॥* 


7.2.9. मानवीकरणा 

भावोद्रेक के क्षणों में कवि ने मानवीकरण का आलम्बन भी लिया 
है। वृन्दावन की दिव्य प्रकृति का चित्रण करते समय कवि जड़ प्रकृति 
में भी चेतना का आरोप कर मानवीय रूप प्रदान कर देता है। “योगपीठ 
वर्णन” में वृन्दावन का वर्णन करते हुए जड़ प्रकृति का सुन्दर वर्णन 
किया है- CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotti " 
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जहाँ केकी कुल निर्त्तत तहाँ पिक पंचम गावै। 
पूरत भृंग उपंग सबद उघटत पारावत।। 
कीर प्रशंसा करत झरत निर्झर मृदंग धुनि। 
रीझ रीझ सिर धुनत वृक्ष संगीत रीति सुनि॥"4० 
निम्नलिखित पद में भी कवि ने वर्षा क्रतु का मानवीकरण करते 
हुए तत्कालीन सम्पूर्ण प्रकृति का सुन्दर मानव रूपक प्रस्तुत किया है। 
'हर की नव घन करत आरती। 
गर्जनि मंद शंख ध्वनि सुनियत दादुर वेद भारती।। 
पंचरंग पटवाति सुर धनु की दामिनी दीप उज्यारती। 
जलकन कुसुम जाल वरषावत बग गण चमरन ढारती।। 
घंटा ताल झाझि झालर पिक चातक केकी कवान। 
ताते भयो गदाधर प्रभु के श्यामल अंग समान।।*5० 
गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक की अप्रस्तुत योजना के परिशीलन 
से समृद्ध, सम्पन्न आलंकारिक वैभव का बोध होता है। उनके अप्रस्तुत 
विधान का लक्ष्य भावोत्कर्ष रसोत्कर्ष तथा बिम्ब विधान है। दोनों कवियों 
ने अप्रस्तुत योजना में पारम्परिक उपमेय-उपमान के प्रस्तुतीकरण में 
मौलिकता का समावेश भी किया है। रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के प्रयोग में 
कवियों की कल्पनाजन्य विलक्षणता के संस्पर्श से उनके काव्य का अंतरंग 
पक्ष तो परिपुष्ट हुआ ही है, बाह्यपक्ष भी अलंकृत हुआ है। इन अलंकारों 
के प्रयोग से ही काव्य में बिम्बात्मकता आ सकी है। ध्वन्यार्थ व्यंजना 
तथा आनुप्रासिक सौन्दर्य से भाषा में अनुरणन और नादात्मक सौन्दर्य 
की सृष्टि हुई है। वल्लभरसिक ने यमकपूर्ण भाषा शैली द्वारा काव्य का 
तथा भाव तरंगों का सुन्दर परिचय दिया है। वह केवल शाब्दिक चमत्कार 
नहीं है। निष्कर्षतः इन कवियों के लीला गायन मैं प्रयुक्त अलंकार उनकी 
काव्य भाषा को ही सौन्दर्य प्रदान नहीं करते, वरन्‌ भावोत्कर्षक भी है। 


7.3. बिम्ब-योजना 


बिम्ब विधान काव्य कला का एक महत्वपूर्ण अंग तथा उसके 
मूश्याकन का एक प्रमुख आधार है। काव्य कृति की सजीवता चित्रात्मकता 
बिम्बों पर निर्भर करती है। लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों से तथा 

. सादृश्य मूलक अलंकारो से बिम्ब का निकट सम्बन्ध है। डॉ. नगेन्द्र के 
अनुसार अलकार विधान में सादृश्य मूलक अलंकार प्राय: बिम्बात्मक 
होते है । जिनमें सादुऱ्य़ स्रत्रीयरमाकत हते है 1०उकतके बिम्ब की स्थिति और 
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भी अधिक निश्चित रहती है। दृष्टांत और निदर्शना अलंकारो के लक्षणों 
में संयोग से बिम्ब का प्रयोग हुआ है। “दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः 
प्रतिबिम्बनम्‌“"५' “विश्वकोष के अनुसार “बिम्ब चेतन स्मरण शक्ति का 
वह रूप है जो मूल उद्दीपन की अविद्यमानता में विगत अनुभूतियों का 
समग्र या आंशिक प्रतिरूप प्रस्तुत करती है।** 

वस्तुतः बिम्ब के स्वरूप विश्लेषण में उसके सैद्धान्तिक निरूपण 
में भारतीय विद्वानों से कहीं अधिक पाश्चात्य विद्वानों का योगदान है। 
यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्रियों ने कहीं-कहीं इसका उल्लेख किया है। 
किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर अधिक गम्भीरता से विचार करके 
अपना-अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बिम्ब का अंग्रेजी पर्याय 'इमेज' 
है जिसका प्रयोग छाया अनुकृति, प्रतिकृति आदि अर्थौ में होता है। बिम्ब 
के स्वरूप को समझने के लिये कुछ परिभाषायें प्रस्तुत हैं। 

सी डी. लेविस ने बिम्ब को ऐंद्रियानुभूति का ऐसा शब्द चित्र कहा 
है जो कुछ सीमा तक अलंकार पूर्ण और लाक्षणिक होता है और प्रमाता 
के मानस में विशिष्ट रागात्मक प्रभाव की सृष्टि करता है। वह भावोद्बोधन 
में भी समर्थ होता है।*5१ 

अंग्रेजी कवि शैली का कहना है-'कविता शाश्वत सत्य को 
अभिव्यक्त करने वाले जीवन का एक चित्र होती है।“* 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल बिम्ब के महत्व पर प्रकारान्तर से प्रकाश 
डालते हुए कहते है-“काव्य में अर्थ-ग्रहण मात्र पर्याप्त नहीं है बिम्ब 
ग्रहण अपेक्षित होता है। बिम्ब ग्रहण वहीं हो सकता है जहाँ कवि अपने 
सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण आकृति तथा उसके 
आस पास की परिस्थिति का संश्लिष्ट विवरण देता है।“55 

बिम्ब भावानुभूति से अनुप्रेरित एक ऐसा शब्द चित्र है जो ऐन्द्रियता 
और साम्य सौन्दर्य से स्फूर्त होता है।** इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा 
जा सकता है कि बिम्ब कवि हृदयगत भावनाओं की सजीव और साकार 
अभिव्यक्ति है अर्थात्‌ भावनाओं का शब्द चित्र है। भावनाकूल भाषा का 
अवलम्बन ग्रहण कर भावों के जो शब्द चित्र काव्य द्वारा उभरते हैं वही 
बिम्ब कहलाते हैं। बिम्ब के द्वारा पाठक या श्रोता के हृदय में भी कवि 
की भावनायें मूर्त्त रूप में उपस्थित हो जाती हैं। 
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7.3.1. गदाधर 
भट्ट और वल्लभरसिक की बिम्ब-योजना 
इन दोनों भक्त कवियों का काव्य उनके उपास्य तथा उनकी नित्य 
लीलाओं के दिव्य साक्षात्कार के विलक्षण अनुभव का परिणाम है। 
अलौकिक अनुभूतियों को सर्वग्राह्म बनाने के लिये इन कवियों ने विविध 
बिम्बों, प्रतीको का आधार ग्रहण किया | अप्रस्तुत विधान को अपनाकर 
भावों के ऐसे शब्द चित्र काव्य में उपस्थित किये है कि उनमें राधाकृष्ण 
के रूप गुण तथा माधुर्य एवं लीला रसास्वादन सहृदय भक्तों को पूर्णतः 
सम्मोहित करने में सक्षम है तथा सर्वसाधारण के मानस में भी इन 
रचनाओं के आस्वादन से अनायास भावों के अनुरूप बिम्ब उभरने लगते 
हैं। एक प्रकार से तो गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक कृत समस्त 
वाणी साहित्य बिम्बात्मक काव्य है क्योंकि इनके उपास्य स्वरूप के 
चित्रांकन में वह पूर्णतः समर्थ है। 
राधाकृष्ण के रूप चित्रण, लीलाधाम इत्यादि के वर्णन में सर्वत्र 
बिम्बों की सुन्दर योजना मिलती है। गोपवेशधारी कृष्ण का रूप-बिम्ब 
निम्न पद में देखिये- 
` आजु ब्रजराज को कुँवर बनते बन्यो, 
देखि आवत मधुर अधर रंजित बेनु। 
मधुर कल गान निज नाम सुनि स्त्रवन पुट, 
परम प्रमुदित बदन फेरि हूँकति धेनु। 
पद विधूर्णित नैन मंद बिहँसनि वैन, 
कुटिल अलकावली ललित गोपद रेनु। 
ग्वाल बालनि जाल करत कलोलनि, 
श्रृग दल ताल धुनि रचत संचत चैनु॥ 
मुकुट की लटक अरु चटक पीतपट की, 
प्रगट अंकुरित गोपी मनहि मेनु॥ 
कहि गदाधर जु इहि न्याय व्रज-सुन्दरी, 
बिमल वनमाल के बीच चाहतु ऐनु॥।"5” 
उक्त पद में धेनु चरणोपरांत आते हुए गोपवेशधारी कृष्ण के सौन्दर्य 
के साथ सम्पूर्ण परिवेश का सजीव चित्रांकन है। 
आळ. लो सेत झूलन आदि उत्सवो पर सुन्दर काव्य 
पाधि) क,सप्ररिक्रर+होली«रेलने का वर्णन करते 
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हुए शब्द चित्रो के माध्यम से वातावरण को पूर्णत: सजीव बना दिया 


प्त 


सकल कुंवर गोकुल के निकसे खेलन फाग, 
हरि हलधर मध्य नायक अंतर अति अनुराग। 
ओलन बूका बंदर रोरी हरद गुलाल, 
बाजति मधुर महुवरि मुरली अरु डफ ताल॥ 
xX xX > xX > x 
लै कुसुमन कुंद करत परस्पर मार, 
छूटति फेंट लटपटी बिखर परत घनसार। 
हंसत हॅसावत गावत छिटकत फिरत अबीर, 
भीजि लगे तन शोभत रंग रंग रंजित चीर। 
कोलाहल ग्वालन को सुनि गोपिका अपार, 
टोलनि-टोलनि निकसी करि सोलह श्रृंगार।।'5५ 
xX > x x x xX 
गयो गुलाल गगन चढि भयो ब्रज सदन सुरंग 
मनो खुर खेह उडी है सेना सजी अनंग 
सीचत हरि नाना रंग भीजत गोपिन गात। 
मानों उमगि वसन तें अन्तर प्रेम चुचात।।"5° 


वल्लभरसिक की इन काव्यात्मक पंक्तियों में भी फाग का यही 


उल्लास, परस्पर गुलाल और रंगों की मार इत्यादि के वर्णन द्वारा 
अभिव्यंजित है- 


गहि गहि लाल गुलाल कों करसों छोड़े वाल। 
रस भीजे लपटे भये कर बिच लाल गुलाल॥ 
लै लै मुठी गुलाल की दै दै अंचल ओट। 
कै के चंचल चखन को दै दै करही चोट॥ 
झपटत लाल गुलाल कों रपटत पिय की ओर। 
कपट तिया के हीय में लपटति भजति लजोर।। 
डफरी तिन पर आँगुरी सर सफरीसी जोर। 
बिफरी गारी गावही सफरी सी चख ढोर।।"०० 


इसी प्रकार प्रिया-प्रियतम के हिंडोले में झूलने का वर्णन अत्यन्त 


सजीव है। एक ओर हिंडोले में आनंदमग्न प्रिया प्रियतम विविध सुन्दर 
वस्त्राभूषणों से सुशोभित हैं, दूसरी ओर तदनुरूप ही विद्युत छटा मेघों 
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का घुमड्ना, मंद पवन के झोंके आदि वर्षा ऋतु में झूलन शोभा को 
द्विगुणित करते हुए अनुकूल वातावरण की सृष्टि कर रहे है- 
रंग हिंडोलना मिलि झूलत ये फूलत दोऊ मन ही मन॥ 
अरुण पीत वर वसन विराजत अति गोरे सांवरे तन। 
वरन वरन सारी सुरंग शोभित गावै आसपास युवती जन॥। 
सेसीये दामिनी दमकति छिनही छिन तैसे दिशि दिशि उमड़े घन। 
तैसी ये मंद मारुत झकोर मोर पिक चातक चर चर वन॥ 
जब हरि हरषि दैत झोटा बोले विहसि प्रिया हाहा नन। 
संभ्रम सहित गदाधर प्रभु हदै लाय लई जीवन धन।।*०' 
राधाकृष्ण की रसमयी झूलन लीला के सुन्दर बिम्ब वल्लभरसिक 
के काव्य में भी मिलते हैं। 
आजु दोऊ झूलत रति रस सानै। 
ठाढ़े मचके लचकि तरुनि के गहि फल फूलन आनें॥ 
सूहे पट पर द्वै पटुली बैठे सामल गोरी। 
अलिनु रंगीली लिय पद अंगुली पिय डोरी सों जोरी 
श्याम काम बस झूलि झूलि पग मूलनि झूलनि बढ़ाहीं। 
कामिनि चरण तासरस छूटि अलि काम लूटि मचि जाहीं॥ 
श्रीहरि की आरती करा के तथा तत्कालीन प्रकृति वैशिष्ट्य को 
आरती के विविध उपकरणों के रूप में प्रस्तुत कर वर्षा के सौन्दर्य का 
सुन्दर बिम्ब उपस्थित किया है- 
हरि की नवधन करत आरती। 
गर्जनि मंद शंख ध्वनि सुनियति दादुर वेद भारती॥ 
पचरंग-पाट वाति सुर धनुकी दामिनी दीप उज्यारती। 
जल कन कुसुम जात बरषावत बग गण चमरनि ढारती।। 
घंटा ताल झाझि झालरि पिकचातक केकी क्वान। 
तातैं भयौ गदाधर प्रभु के श्यामल अंग समान॥"% 
उपरोक्त रूपक में कवि कल्पना रूप का आधार ग्रहण कर मूर्त 
रूप धारण कर व्यक्त हुई है। किन्तु यहाँ बिम्बात्मकता केवल गुण साम्य 
से ही नहीं अपितु भक्ति भावना से प्रेरित है। कवि कल्पना के मूल में कवि 
की इष्ट के प्रति अनन्य आसक्ति और असीमं भक्ति भाव ही है, जिसके 
कारण उनके काव्य बिम्बों में जीवन्तता आ सकी है। काव्य तभी सदृश्य 
संवेद्य हो पाता. है.जब्,क्रत्रि,क्री. घावचा"के त्संग्रेषण में सफल हो और इस 
दृष्टि में इन दोनों ही कवियों की रचनायें उत्कृष्ट हैं। नित्य निकुंज लीला 
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के प्रसंग में प्रिया-प्रियतम के परस्पर प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा कवि 
ने कायिक, मानसिक अनुभावों का सुन्दर चित्रांकन किया है। 

नवल निकुंज महल रस पागे। बैठे दोऊ परम सभागे॥ 

'उछरत छलकि छलकि अनुराग। वल्लभ रसिक सहचरी भाग।। 

सहज ही अंग अनंग रंगे सब। उमगनि प्रीतम पाइ छुटे कब।। 

लहलहानि हुलसनि गात में। मिस ही मिसु उर परस बात मेँ॥ 

'रीझ परस्पर ताल देत कर। उमग कपट लपटन कों अवसर॥ 

भौहति की एंठनि सो एंठत सोहन सो इठलाति।। 

मोहन सो मोहित है पिय मन मुसुकुनि सो मुसक्याति॥॥'० 

उदाहरणों से स्पष्ट है कि गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक के 
काव्य में बिम्बों की सुन्दर और सफल योजना है। चाहे रूप चित्रण हो 
या प्रेम की विभन्न दशाओं में अभिव्यक्ति, अथवा प्राकृतिक सौन्दर्य का 
वर्णन-प्रायः सबका मानस प्रत्यक्षीकरण हुआ है। इनके काव्य में 
रूपासक्ति, रसासक्ति के चित्रण में भावों, अनुभावों की सूक्ष्मता और 
स्वाभाविकता के कारण एक सहज संवेदन है। जो सहृदय पाठक के 
मानस में अपेक्षित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में समर्थ है। संवेदन शक्ति 
की तीव्रता के कारण इनके बिम्ब पूर्णतः जीवंत और अति रमणीय है। 
दृश्य बिम्ब, नाद बिम्ब आदि सभी अनुकूल संवेदना को जागृत करते 
हैं। प्रकृति इनके कवियों के बिम्ब ग्रहण का प्रमुख आधार है। 

जोवन मधि जोवन मद झुलए झूलनि फंदनि जानें। 
बल्लभरसिक सखी के नैना एही झूलनि झूलाने॥'० 

रास सम्बन्धी पद भी बिम्ब ग्रहण की दृष्टि से अति सुन्दर है। 
रस के अनुरूप वातावरण निर्माण के लिये कवि ने गायन, वादन, नर्तन 
सम्बन्धी विविध ध्वनियों के प्रयोग से दृश्य और नाद बिम्ब का सुन्दर 
सामा्जस्य किया है 
करत हरि नृत्य नवरंग राधा संग लेत नवगति भेद चच्चरी ताल के। 
परस्पर दर्श रसमत्त भये तत्त थेई वचन, रचना सु संगीत सुरसाल के॥ 
फरहरत बर्हिवर ढरहरत उरहार भरहरत भ्रमरसत विमल वन माल के। 
असित सित कुसुम शिर हसत कुंतल मनौ हुलस कल झलमलनि स्वेदगण भालके॥ 
अंग-अंगनि लटक मटक भंगुर भ्रकुटि पट कपट ताल कोमल चरण चाल के। 
चमक चल कुंडलनि दमक दशनावली विविध व्यंजित भाव लोचन विशाल के॥ 
बजत अनुसार दुमदुमि hn गनि हि झमकि झंकार किंकणी जाल के। 
तरल ताटंक तडकित तडित नील नव जलद चे यो विराजति प्रिया पास गोपालके॥ 
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ब्रजयुवती जूथ अगणित वदन चन्द्रमा चंद भये मन्द उद्योत तिहिं काल के। 
मुदित अनुराग बस राग रागिनि तान गान गत गर्व रंभादि सुर वाल के॥ 
गगन चर सघन रस मगन वर्षत फूल वारि डारत रत्न यत्न भारिथाल के। 
एक रसना गदाधर न बरनत वते चरित अद्भुत कुंवर गिरिधरन लाल के॥'७ 
गदाधर भट्ट की भाँति ही वल्लभरसिक ने भी प्रियाप्रियतम की 
रासलीला का सफल चित्रांकन किया | बिम्ब ब्रहण की दृष्टि से एक पद 
यहाँ प्रस्तुत है- 
अरी आजु रस मण्डल अस चंद जुगल कल नृत्यत मिलि अलि उडगन। 
मुकुट की लटकतें पगन की पटकतें छुटि हैं छटामिसु किरण॥ 
तान गान सुधा पोषि सुतनु रोमौषधि प्रफुल्लित कुमुद सुमन। 
ता थेई ता थेई थेई गिहि ताँ ताँ की झाँई सुहाई निमिसु 
उमगि गरज्यों रस निधिवन॥। 
घोडस षोडस वैस कला सम नेह कलंकित देह संपूरण। 
कोक कला बहु संपति दंपति हस्तक छल सों बल सो 
निशि कृत कोक उरज जुग मिलन] 
प्रेम की मय आमय अलि दृगनि को दरसत नाँचत द्वै एकै तन। 
वल्लभरसिक चकोर नैन उहि ओर अघाहु नये और कौतुक 
इक घात इक लाभ सुख करन॥।"%* 
वसन्त, वर्षा इत्यादि ऋतुओं के चित्रण में सजीवता लाने के लिये 


उनका मानवीकरण करने से इन पदों में निम्न योजना अत्यन्त सुन्दर 
बनी है। 


7.4, प्रतीक-विधान 


बिम्ब की भाँति प्रतीक के स्वरूप पर भी पाश्चात्य विचारको ने 
पहले विचार किया है। यद्यपि आधुनिक युग में भारतीय काव्य समीक्षकों 
ने भी प्रतीक पर विचार किया है। किन्तु मूलतः वह प्रायः पाश्चात्य 
परम्परा से ही प्रभावित है। प्रतीक का स्वरूप स्पष्ट करने वाली कुछ 
परिभाषायें प्रस्तुत है- ०“ 

“विश्‍वकोश* में अमूर्त को मूर्त के माध्यम से व्यक्त करने वाली 
प्रक्रिया को प्रतीक कहा गया है। उनके अनुसार शब्द का व्यवहार उनके 


मूर्त उपकरणो के लिये होता है जो अ. 
बोध कराते हैं ॥*५7 सादृश्य सम्बन्ध द्वारा अमूर्त का 
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वेबेस्टर प्रतीक को अमूर्त अथवा अदृश्य का मूर्त अथवा दृश्य 
संकेत मानते हैं 69 

डब्ल्यू. एच, ओडेन का कहना है कि “प्रतीक एक निश्चित अर्थ 
का व्यंजक नहीं होता, भिन्न भिन्न व्यक्ति उससे विभिन्न अर्थ ग्रहण 
'कर सकते हैं "6१ 

यीदूस के अनुसार उत्कृष्ट कला का आदर्श सांकेतिकता और 
प्रतीकात्मकता में है। उसका प्रत्येक रूप प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक वर्ण और 
प्रत्येक भाव किन्ही अकथ्य तथ्यों का सांकेतिक रूप होता है। परन्तु 
इसके प्रतीक गणित के प्रतीको की तरह निश्चयात्मक नहीं होते | प्रतीक 
अरूप भावों को और अनुभूतियों को मूर्त रूप देने का माध्यम है जो 
निरन्तर प्रयोग से निश्चित भाव या अनुभूति के लिये रूढ हो जाता है" 

“हिन्दी साहित्य कोश' के अनुसार प्रतीक शब्द का प्रयोग दृश्य 
(अथवा) वस्तु के लिये किया जाता है। जो किसी अदृश्य, अगोचर या 
अप्रस्तुत का प्रति विधान कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर की 
समानरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिध्वनित्व करने 
वाली वस्तु का प्रतीक प्रतिविधान मूर्त, दृश्य, श्रव्य प्रस्तुत विषय द्वारा 
करता है। जैसे अदृश्य या अप्रस्तुत ईश्वर, देवता अथवा व्यक्ति का 
प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु कर सकती है।”! 

आचार्य नगेन्द्र के विचार से 'प्रतीक एक प्रकार से रुढ़ उपमान 
का ही दूसरा नाम है, जब उपमान सर्वत्र न रहकर विशेष के लिये रूढ 
हो जाता है। तो वह प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रतीक 
अपने मूल रूप में उपमान होता है। धीरे-धीरे उसका बिम्ब या चित्र 
संचरणशील न रहकर स्थिर या अचल हो जाता है। अतः प्रतीक इस 
प्रकार का अचल बिम्ब है, जिसके आयाम सिमट कर अपने भीतर बंद 
हो जाते है ४”? 

प्रतीक सम्बन्धी उपरोक्त परिभाषाओं से प्रतीक के स्वरूप का 
ज्ञान होता है। काव्य शास्त्र के अप्रस्तुत विधान की एक सूक्ष्मतम रूप 
विधा है प्रतीक जो कवि के भावों और विचारों को रूपांतरित करता है! 


7.4.1. गदाधर भट्ट एवं वल्लभरसिक 


के काव्य में प्रयुक्त प्रतीक। 
यद्यपि मूलतः प्रतीक और उपमान एक नही है, किन्तु प्रकारांतर 


से प्रतीक रूढ-तउपसान, केळी. वान्रूक [22 हैं, और ऐसे उपमान जो किसी 
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विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके है जैसे-प्रेम के लिये सरोवर, सिंधु, नेत्रों के 
लिए खंजन, मृग, मीन, पतली कमर के लिये केहरि कटि, मन्द चाल 
'के लिये गजगामिनी आदि का उपमान रूप में प्रयोग रूढ़ है ऐसे रूढ 
उपमान जो प्रतीक बन चुके है इन कवियो के काव्य में पर्याप्त रूप से 
विद्यमान है। इस दृष्टि से गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक दोनों की 
प्रतीक योजना पूर्णतः सार्थक और प्रभावी हैं ये प्रतीक बोध्य वस्तु से 
भिन्न होकर भी उसका स्पष्ट बोध कराने में समर्थ हैं। इन कवियों की 
प्रतीक योजना का मूल स्रोत प्रकृति ही है। परम्परागत रूढ प्रतीको का 
प्रयोग होने पर भी भावानुभूतिगत विलक्षणता ने इनकी प्रतीक योजना 
को मौलिकता और नूतन सौन्दर्य प्रदान किया है। 
गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक के काव्य में प्रयुक्त प्रतीकों से 
सौन्दर्य का दर्शन उदाहरणों द्वारा ही संभव होगा | जैसे- 
जो मन स्याम सरोवर न्हाहि। 
बहुत दिनन को जस्यो बरयो तू तबही भले सिराहि।। 
यहाँ स्याम सरोवर प्रेम रस का प्रतीक है। राधा कृष्ण के प्रेम 
सम्बन्धो की सफल अभिव्यक्ति के लिये गदाधर भट्ट ने निम्न पंक्तियों 
में राधा के लिये प्रेम के विविध उपमान को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया 
है- 
कृष्ण तनु नील-घन रूप की चातकी, 
कृष्ण-मुख-हिम-किरन को चकोरी॥ 
कृष्ण-दृग-भृंग-विश्राम-हित-पदिमिनी, 
कृष्ण दृग मृगज बन्धन सुडोरी। 
कृष्ण-अनुराग-मकरंद की मधुकरी 
कृष्ण-गुन-गान-रस-सिम्धु बोरी ।।'73 
वसन्त क्रतु का वर्णन यहाँ राधा के नवतारुण्य जन्य रूप सौन्दर्य 
क्री अभिव्यक्ति हेतु किया गया है। ये प्रतीक अभीष्ट भाव के संप्रेक्षण में 
“ पूर्णतः सफल है- 
तेरी नवल तरुणता नव वसंत। 
नव नव विलास उपजत अनंत] 
नव अरुणाधर पल्लव रसाल। 
फूले विमल कमल लोचन विशाल॥ 
EC-0. पुड सरा bl भूंगनिकी पांति । 
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भाई प्रकट अल्प सोमावलि मौर। 
स्वास सुरभि मलय पवन झकोर।। 
फले फल उरोज सुन्दर सुठान। 
मधु मधु बोलनि कोकिला गान।॥” 
प्रिया प्रियातम की रसकेली की अभिव्यंजनार्थ वल्लभरसिक ने भी 
प्राकृतिक प्रतीको का अवलम्बन लिया है। 
भयो भर जोवन को वन सोभा निहारि, 
लता लह लहनि नेति नेति न गनत, 
अलि संपट दरसावत प्रिय 
मुसकति भोरी त्यौरी ढारि॥ 
xX x xX x x xX 
कनक लता सो लपटि तरुनि 
लालन ललचाए भरत निसंक रंक अँकवारि। 
मदन राग हिडोल झुलावत 
वल्लभ रसिक सहचरी गावति प्रेम 
विवस जानि लेत सुरत रंग सँवारि।।”” 
वल्लभरसिक ने कृष्ण और राधा के श्याम और श्वेत वर्णों के 
पारम्परिक उपमान धन और दामिनी का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है- 
दंपति चित हरषावनि रस वरषावनि वरषा आई। 
हरी भरी वन भूमि करी चलि इंद्रवधू दरसाई। 
नव घन दामिनि संग लसे हुलसे लखि मति ललचाई। 
बल्लभरसिक लाल वसननि बनि निकसें अति छवि छाई॥॥ 
विविध रूढ और पारम्परिक उपमानों को प्रतीक रूप में प्रयोग 
करते हुए भी मौलिक प्रस्तुतीकरण ने इनकी प्रतीक योजना को एक 
नूतन सौन्दर्य प्रदान किया है। जैसे मधुप और कमल इत्यादि रूढ़ उपमानों 
का प्रयोग होनेपर भी इनकी पंक्तियों में कवि की अपनी विशिष्ट 
अभिव्यंजना शैली ने इन प्राचीन उपमानों को भी एक नवीन अर्थवत्ता 
प्रदान की है- 
पोषत नैन मधुप कुल एकहि वदन कमल मकरन्द। 
सहज सुवास पास नहिं छाँडत गोप गाइ अलि वृन्द।।'?? 
निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इन कवियों की प्रतीक योजना बिम्ब 
विधान भाव संप्रेक्षण में पूर्णतः सक्षम है तथा काव्य कला के सौन्दर्य की 
अभिवर्द्धक qc. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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अष्टम अध्याय 


गदाधर भट्ट और उनकी परम्परा 
के काव्य का आन्तर पक्ष 


काव्य के पक्ष से तात्पर्य उसके आन्तरिक स्वरूप से है। हृदयगत 
विविध भावानुभूतियाँ ही काव्य सृजन का मूलाधार है। अपने अन्तर में 
उठने वाली भाव-तरंगों को ही कवि प्रतिभा के सहारे छन्दोबद्ध कर 
काव्य रूप में अभिव्यक्त करता है। अतः भाव पक्ष या आन्तर पक्ष 
काव्य की आत्मा सदृश्य है, और काव्य की आत्मा का मूल है रस। 
गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक जैसे परम भागवतों की रचनायें तो 
उनकी भक्तिभावमयी अनुभूतियों की अति सरस अभिव्यक्ति है। इसलिये 
उनके काव्यों में मधुर रस की अजस्र स्रोतस्विनी प्रवाहित होती जान 
पड़ती है। उनकी भक्ति भावना एक व्यापक बहुआयामी अन्तस का निर्माण 
करती है। इन रचनाओं की अभ्युदय भूमि आध्यात्मिक है। अतः ये व्यष्टि 
न होकर समष्टि है। इनकी चेतना वैयक्तिक उपलब्धियों में भी सर्वजन 
हित की भावना से ओतप्रोत रहती है। किन्तु एक ओर इनका स्वनिर्मित 
जगत प्रयोगात्मक दृष्टि से इतना गहरा होता है कि कभी-कभी हमारे 
तथाकथित अध्ययन के मानदण्ड भी निष्प्रयोज्य सिद्ध होते है और कभी 
कभी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हृदय उस सौन्दर्य का अवगाहन तो 
कर लेता है किन्तु वह रसास्वादन अवाक्‌ कर देता है। अत: कवि उस 
अनुभव की यथावत्‌ अभिव्यक्त नहीं दे पाता है। 

गदाधर भट्ट परम्परा चैतन्य मत पर आधृत है और चैल्य दर्शन 
मूलतः रसवादी दर्शन है। फलतः गदाधर भट्ट परम्परा के दार्शनिक 
अवदान सम्बन्धी चतुर्थ अध्याय में दर्शन के साथ-साथ भक्ति रस का 
भी काव्य शास्त्रीय पक्ष सविस्तार प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिये 
यहाँ हम भक्ति रस का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने प्रतिपाद्य 
विषय-गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक के काव्य में निहित रस तत्त्व 
को काव्योद्याहरणों सहित प्रस्तुत करने की चेष्ठा करेंगे। 
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रस व्यंजना 


काव्य शास्त्र.के आचार्यों ने भक्ति के स्वतंत्र रसत्व को स्वीकार 
नहीं किया । भरत मुनि से लेकर पण्डित राजजगन्नाथ तक सभी आचार्यों 
ने भक्ति को भाव कोटि में ही रखा। भक्ति को भाव कोटि से रस कोटि 
में विधिवत्‌ प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री रूपगोस्वामी को है। इन्होंने 
अपने ग्रंथों-भक्तिरसामृत सिन्धु' तथा 'उज्ज्वलनीलमणि' में काव्य 
शास्त्रीय रस निरूपण के अनुरूप हौ भक्ति को रसरूप में निरूपित 
किया है। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि वैष्णवाचार्यो ने भक्ति को 
मूल रस माना है। यद्यपि सभी वैष्णव सम्प्रदायो की दार्शनिक दृष्टि से 
“रसोवैस:' श्रुति प्रतिपाद्य लीला पुरुषोत्तम ही साध्य है और उनके लिये 
भक्ति ही अन्यतम साधन है, परन्तु चैतन्य मत में भक्ति उस प्रियतम 
की उपलब्धि का साधन होते हुए भी अपने में साध्य भी है और परम 
आनन्दमयी भी है। अतः इन वैष्णव भक्तों के अनुसार भक्ति एक रस 
ही नहीं बल्कि एकमात्र आस्वाद्य अप्राकृत रस है। प्रेमा भक्ति ही परम 
पुरुषार्थ है। 
सम्बन्ध की प्रगाढता ही भक्ति है और यहाँ वह सम्बन्ध श्रीकृष्ण 
से है। 'मक्तिरसामृतसिन्धु' में श्रीकृष्ण गोस्वामी ने भक्ति का स्वरूप 
इस प्रकार निरूपित किया है- 
विभावैरनु भावैच सात्तिकेर्व्यभिचारिभिः। 
साद्यत्वं हद भक्तनामानीता श्रवणादिभिः। 
एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्त्रिसोभवेत्‌।।'' 
भक्तों के हृदय में आस्वादता को प्राप्त हुआ कृष्णरति नामक 
स्थायी भाव ही भक्ति रस है। इसे आस्वाद्यता की कोटि में पहुँचाने का 
काम “विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों की सहायता से श्रवणादि 
करते हैं। भक्ति रति के स्वाद्य कोटि तक पहुँचाने का अर्थ है भक्तों के 
हृदय में सम्यक रूप से उद्भावित कर देना, जो वह एक विशेष चमत्कार 
से युक्त हो उठे” भक्ति को सर्वथा अलौकिक और प्रमुख रस मानते 
हुए इन गोस्वामियों ने भक्त्रिस के अन्तर्गत शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और मधुर रस को रखा है तथा अन्य सभी हास्य, अद्भुत, करुण, 
रौद्र, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस को रखा. है तथा अन्य 
सभी हास्य, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, वीभत्स को गौण रस माना 
है। चैतन्य भावधारानुरूप ब्रजेनबन.तरीकृ्मा.क्री कान्ता भाव या मधुर 
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भावोपासना ही इन भक्तो का लक्ष्य है अतः इन्होने मधुर रस को सर्वश्रेष्ठ 
य है। मधुर रस को रूप गोस्वामी ने 'भक्तिरसराट' घोषित किया 
i 3 

चैतन्यमतानुयायी गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के कवियों के 
काव्य में व्यंजित प्रमुख रस मधुर रस ही है। मधुर रस का परिपाक 
काव्य रस के समान साधारणीकरण के विभावन व्यापार द्वारा नहीं होता, 
बल्कि वहाँ यह वाञ्छनीय भी नहीं। वहाँ साधारणीकरण का स्थानापन्न 
तत्सुखे सुखित्व की प्रक्रिया है। इस रस में राधा-माधव के निकुञ्ज रस 
का साधारणीकरण नहीं होता अर्थात्‌ रसिक भक्त भावना द्वारा उस 
रसमयी भूमिका तक नहीं पहुँच सकता। वह उस रसानंद विशेष का 
दर्शनानन्द प्राप्त करने का ही अधिकारी होता है और उसके दर्शनानन्द 
से ही आनंद विह्ल होकर रोमांचित और पुलकित होता है।“ 


गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक के काव्य में स्स व्यंजना 

साधक की साधना को रस कोटि तक पहुँचाने के लिये आत्म 
शोधन और आत्म परिष्कार की अनेक वीथियाँ पार करनी होली है। 
गदाधर भट्ट ने बड़े चातुर्य और माधुर्य से उन सबका आस्वादन करते 
हुए अपने आपको अभीप्सित बिन्दु पर बद्धमूल कर लिया है। भावात्मक 
दृष्टि से काव्य में भक्ति के विविध रूप मिलते हैं। विनय, ध्यान नाम 
एवं कथा महिमा और लीला प्रसंग। अतः तदनुरूप भक्ति रस के शांत, 
दास्य, वात्सल्य आदि रसों का समावेश उनके काव्य में हुआ जो उनकी 
व्यापक रस दृष्टि का द्योतक है। किन्तु फिर भी युगलोपासक होने के 
कारण मधुर रस ही उनके काव्य में प्रमुख रूप से अभिव्यंजित है। 
उनके मधुर रस सागर में शांत, दास्य, वात्सल्य की जो तरंगे यदा-कदा 
तरंगायित होती है वह मधुर रस की सम्पोषक ही है। 

वल्लभरसिक का काव्य तो विशुद्ध रूप से मधुर रस का व्यंजक 
है वहाँ अन्य किसी भाव का कोई स्थान ही नहीं है। उन्होंने तो स्वतः 
इस बात की घोषणा की है 

वल्लभ रसिक सहचरी बानी, 
जुगल लगन आसव सों सानी॥” 
उनके काव्य में तो सर्वत्र प्रिया-प्रियतम की रसकेलि वर्णन से 
` मधुर रस का वर्षण होता रहता हैं। अतः यही मधुर रस इन दोनों 

कवियों के काय, का. अंगीरस है| काव्य मे व्यजित मधुर रस विभावादि 
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द्वारा संपुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है। अतः गदाधर भट्ट और 
वल्लभरसिक के काव्य में इस निष्पत्ति की प्रक्रिया का क्रमशः विवेचन 
करेंगे। 
विभाव 
रति के आस्वादन के हेतु को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार 
के होते हैं। आलम्बन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। सगुण भक्ति में रस 
का आस्वादन भगवान्‌ तथा भक्त की पृथक सत्ता पर अवलम्बित होता 
है यदि ये दोनों अद्वैत रूप में परस्पर लीन रहें तब रसामुभूति का मर्म 
विकसित ही नहीं हो पाता | इसलिये रस निर्यास के लिये भी अंशी-अंश, 
आस्वादक-आस्वाद्य, भगवान्‌-भक्त, आलम्बन (विषय-आश्रय) बनते हैं। 
वृन्दावनीय सखीभावापन्न रसिकों - गदाधर भट्ट और 
वल्लभरसिक इत्यादि के काव्य में व्यंजित मधुर. रस. लौकिक, शृंगारादि 
काव्य रसों से सर्वथा विशिष्ट है। काव्य में नायक-नायिका: स्वयं उस 
रस की अनुभूति नहीं करते जिस रस की अनुभूति वे सामाजिक को 
विभावानुभाव व्यभिचारी आदि के द्वारा कराते हैं। अर्थात्‌ काव्य रस की 
अनुभूति वे सामाजिक निष्ठ है और भक्ति रस अनुकार्य निष्ठ भी है। 
क्योंकि भगवान्‌ स्वयं रस स्वरूप है। इसके अतिरिक्त इसकी अनुमिति 
अनुकर्त्ता अर्थात्‌ भक्त और भगवदरति भगवापन्न सहृदयों को भी होती 
है। प्राकृत प्रसंग में यह स्मरणीय है कि भक्त की रसानुभूति स्थिति में 
राधाकृष्ण ही उसके लिये विभाव माने जायेंगे। उन्हीं के अनुभाव और 
संचारी भावों से भक्त की माधुर्य रति मधुर रस रूप में परिणित होती 
है। इन कविद्वय के काव्यों में मधुर रस के ये दोनों पक्ष उभर कर 
सामने आते है। एक ओर यह रस भगवद निष्ठ है और दूसरी ओर 
भक्त निष्ठ। इस प्रकार यहाँ एक ओर राधाकृष्ण रस के विषय हैं और 
भक्त आश्रय तो दूसरी ओर राधाकृष्ण का परस्पर रस के आश्रय और 
विषय हैं। 
श्री वृन्दावन कुंज में झूलत नवल किशोर। 
मधुर-मधुर स्वर गावही प्रेम सहित ब्रजगोरि। 
SENT > bX 
झूलति अति आनंद भरि शोभित सुन्दर जोरि। 
रीझ देत वृषभानुजा पिय के प्रान (उरज) अँकोर। 


शोभा, निरखत गादाघुर, मुदित, उभय, कर जोर । ॥ 00 
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उपर्युक्त पंक्तियों में राधा कृष्ण परस्पर रसानंद का वर्धन करते 
हुए भक्त के लिये भी रस के विषय है तथा भक्‍त गदाधर यहाँ रस के 
आश्रय हैं। इसी प्रकार रस केलि वर्णन में अद्दय युगल राधाकृष्ण रसोत्कर्ष 
के लिये द्विधा विभक्त होकर परस्पर रस के आश्रय और विषय रूप में 
वर्णित है- 
रोम रोम पुलकित चकित थकित नैन सुख भार। 
निरखि निरखि लालन वदन हिरत हिये कौ हार।। 
रति रस केलि दुहुँ मिलि बाढी। रस चसकनि में ससकनि गाढी। 
मन सन हुलसनि सुलसनि सोहै। विहँसनि चौंप चौगुनी भौहैं। 
लालच ललचि बसौ प्रिय माँही। रीझि रीझि क्यों हूँ न अघाहीं। 
उनमद जोवन मद मतवारे। हँसि हँसि हँसत हँसे नहि हारे। 
लपटि लपटि लपटति अंकन में। मचकति लचकति दुहँ लंकनमें।॥? 
इस रस क्रीडा में यद्यपि राधा कृष्ण दोनों की एक दूसरे के प्रति 
समान ललक है। दोनों परस्पर रस निर्यास के हेतु हैं। फिर भी यहाँ 
राधा विषय और कृष्ण आश्रय हो जाते हैं क्योंकि श्री राधा का रसविग्रह 
श्रीकृष्ण को भी हलादित करने वाला हैं। वल्लभरसिक इसी भाव 
निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्‍त करते हैं- 
यद्यपि दोउन की लगन सब मिलि कहैं समान) 
पे प्यारी महबूब है आशिक प्यारा जान॥** 
गदाधर भट्ट ने भी अपने पदों में राधा को कृष्ण के आनन्द का 
हेतु कहा है- 
लोचन विलास मृदुहास मन उल्लास। 
नंद नंदन मनसि मोद विस्तारिणी। 
x x xX xX xX x 
उघट मुख सबद पीयूष वर्षित मनों। 
सींच पीय श्रवण तन पुलक कुलकारिणी। 
कहि गदाधर गिरिराज गिरिते अधिक। 
विदित रसग्रंथि अद्भुत कला धारिणी॥।'? 
भक्ति रससिक्त इन कवियों की वाणी में स्वयं रस रूप श्रीकृष्ण 
और उनकी परमाहलादिनीं के प्रेमरस का जो परिपाक मिलता है वही 
युगल लीलारस भक्त के लिये आलम्ब विभाव सिद्ध होता है। उस सरस 
केलि से भक्त हृदय स्व: स) मरज. हो.जा ला,'हे, दरर्शज्ञानंद के अलौकिक 
सुख से उद्भूत मधुर रस की सरस व्यंजना देखिये- 
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सुर ललना फूलनि बरसें। वे ढिग आवन को तरसें। 
रंग बढ्यो अति भारी। तन की गति सबनि बिसारी। 
गुन गाइ गदाधर जीजै। मन प्रेम रंग सो भीजै॥॥10 
इसी प्रकार प्रिया-प्रियतम के परस्पर स्नेह युक्त सरस नेत्री के 
अवलोकन मात्र से वल्लभरसिक के नेत्र भी मधुर रसास्वादन कर 
आनंदित हो उठते हैं- 
दोउ मदमाते लगनि लगे रँग मगे गात। वहसि वहसि अधरासव प्यावत। 
बिहँसि बिहँसि अंगनि अरुझावति रहसि रहसि लपटात जात। 
प्रीतम सुकृत बेलि फूली झूली जु तरुनि चढि सुरति सुरति अरतन अघात। 
यह सुख निरखत हरषत परखत वल्लभरसिक सखि नैन सिरात।।*'' 
भावुक भक्त तत्सुख सुखित्व के सिद्धान्त से उस रसानंद के 
दर्शन से परितृप्त होता है। अभिप्राय यह है कि यह विभावादि का स्वरूप 
ऐसा बताया गया है कि समान वासना वाले भक्त के हृदय में वे स्वयं 
विभावित हो जाते हैं। भक्ति रस अलौकिक और अंतराय शून्य होने के 
कारण भगवान्निष्ठ रहता हुआ भी भक्तिनिष्ठ बना रहता है। वास्तव में 
भक्त और भगवान्‌ के बीच एक मधुर आत्मीय सम्बन्ध स्थापित रहता 
डै। जिसके कारण वह अपने पराये का भेद भूलकर भगवद प्रेम रस का 
निर्विघ्न आस्वादन कर सकता है। काव्य के क्षेत्र में इस प्रकार के सम्बन्ध 
की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः वहाँ कवि प्रतिभा जनित विभावन 
व्यापार की अपेक्षा होती है। 
इस प्रकार यहाँ रस निष्पत्ति के दोनों रूप राधा कृष्ण का 
पारस्परिक प्रेम और दूसरे युगल प्रेम के प्रति सखीभावमयी प्रीति की 
सुन्दर व्यंजना हुई है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से प्रथम का प्रेम द्वितीय 
वर्ग के प्रेम के लिये विभाव रूप है। और द्वितीय वर्ग का प्रेम ही 
भक्तिभावापन्न सहृदय जनों का मधुर रस है। 


राधा कष्ण के प्रेम रूप में रस व्यंजना 


राधा कृष्ण के प्रेम का जो रूप इन कवियों के काव्य में व्यक्त 
हुआ है उसमें कृष्ण आश्रय तथा राधा उनकी प्रेमालम्बन है क्योंकि 
प्रेमाभिव्यक्ति की पहल प्रायः कृष्ण द्वारा ही होती है- 
छैल छबीली बन गुही वैणी अति ठाढी। 
सोहै सुठि भौहि तनी अँखियां मद छाकी सुवन कंचुकी गाढी॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotrt 


गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * ० 247 


झीनी ओढ्नी को अंचल शिर छबि भरे अंग साँचे भरि काढी॥ 
वल्लभरसिक रीझि पाँई परे हँसि अँक भरे प्यारी तब रस सलिता बाढी।।"” 
किन्तु प्रेम तृष्णा तो दोनों में ही समान है। प्रिया जी भी प्रियतम 
पर पूर्णतः आसक्त है- 
झूलत अति आनंद भरि शोभित सुन्दर जोर। 
रीझ देत वृषभानुजा पिय के तान (उरज) अँकोर॥"13 
इस प्रकार यहाँ राधा कृष्ण दोनों परस्पर प्रेम और सौन्दर्य के 
भोक्ता और भोग्य के रूप में सम्बन्धित है। वे नित्य बिहारी, अनादि 
और अनंत है। सखियाँ और वृन्दावन इत्यादि उनके इस नित्य विहार के 
प्रेरक तत्त्व है। वृन्दावन की अप्रतिम शोभा यथानुरूप वातावरण की सृष्टि 
करके तथा सखियाँ उनकी रसकेलि के निमित्त विविध सेवाओं की 
संयोजना करके उनके लीला विस्तार में सहायक होती है। 


सहचरी निष्ठ प्रेम 
श्री चैतन्य सम्प्रदाय में ब्रजगोपियों द्वारा श्रीराधा कृष्ण युगल सरकार 

की जो रागमयी सेवा की गयी वहीं श्री चैतन्य सम्प्रदाय में उपासना का 
श्रेष्ठतम रूप स्वीकार किया गया है। 'रम्याकाचितुपासना व्रजवधू वर्गेण 
या कल्पिता” अतः साधकगण गोपी भाव से अनुप्रेरित हो श्री राधा 
कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हैं। गोपियाँ युगल सरकार की सखियाँ 
हैं। अतः वे लीला सहचरी भी हैं। इसी कारण गोपीभाव को सखी भाव 
या सखी-सहचरी भाव से भी अभिहित किया जाता है। युगल के 
प्रतिसहचरी निष्ठ यह प्रेम की काव्य दृष्टि में सहृदय भक्त का रस है। 
इसका आलम्बन विभाव राधा कृष्ण का दिव्य स्वरूप और उनकी निकुंज 
केलि लीला है। अतः इन कवियों के काव्य में राधाकृष्ण के सौन्दर्य 
तथा निकुंज लीला के सुन्दर चित्र विभावानुभाव व्यभिचारी भावों से 
संपुष्ट होकर मधुर रस परिपाक की दृष्टि से सुन्दर बन पड़े हैं- 

झूलत नागरि नागर लाल। 

मंद मंद सब सखी झूलावति गावत गीत रसाल॥ 

फरहराति पटपीत नीलके अंचल चंचल चाल। 

मनहु परस्पर उमगि ध्यान छवि प्रकट भई तिहिकाल॥। 

सिलसिलाति अति प्रिया सीस तै लटकति वैनी नाल। 

जनु पिय मुकुट बरहि भ्रमवश तहँ व्याली विकल विहाल॥ 
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मल्ली भाल पिय जू की उलझी पिय तुलसी दल माल! 
जन सुरसरि तरुनितनय मिलि के सुख श्रेणी मराल।। 
श्यामल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल! 
निरखि गदाधर कुँवरि कुँवरि को मन परयो रस जंजाल | 
यहाँ राधा कृष्ण आलम्बन है। उनके वस्त्रालंकारों की शोभा, सखियों 
का मधुर गायन इत्यादि उद्दीपन हैं। परस्पर स्नेहासिक दृष्टि निक्षेप, 
अनुभाव है और चापल्य इत्यादि संचारी भाव है। इस प्रकार विभाव 
अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से यहाँ मधुर रस का पूर्ण परिपाक 
है। 
राधाकृष्ण की परस्पर प्रेममयी निकुंजलीलायें ही सहचरियों के जीवन 
का अवलम्बन है। नित्य विहार दर्शन जीवन की इष्ट सिद्धि है। यही 
उनकी परमानंदभूति का आधार है। 
प्यारी रूप भूप पिय ऊपर निपट अनीति चलावै। 
कहत कह्यो नहिं जाय हाय यह देखत ही बनि आवै।। 
बेधत नैननि सैन लिये तारेन बीच रखावे। 
मुसकनि बाँधत चौपनि मारत लट सूँ लै लटकावै। 
x xX > > > xX 
बूझति हूँ हों तोसों आली यह बैर कि प्रीति कहावै। 
वल्लभ रसिक सखी कौतुक पिय याही लषि सुखपावै।।"5 
यहाँ इस प्रकार यह युगल प्रेम ही सहचरियों की प्रीति का आलम्बन 
है। भक्त के लिये मधुर रसास्वादन का यही सर्वोत्तम माध्यम है। गदाधर 
भट्ट और वल्लभरसिक के काव्य में सर्वत्र इस सखीभावापन्न मधुर 
रस की सरस व्यंजना हुई है। सहचरी निष्ठ प्रेम ही इन कवियों की 


भावोपासना का मूल है। इनकी यही भावना काव्य रस व्यंजना के मूल 
में समाविष्ट है। . 


उद्दीपन भाव 


EE जट्ट तथा वल्लभरसिक के काव्य में उद्दीपन तत्त्व के 
रूप में प्रकृति का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की लता कुंजे, यमुना 
पुलिन, कल्पतरु तथा कोयल, मयूर कलहंस इत्यादि का कलरव उद्दीपन 


विभाव रूप में वर्णित है। वृन्दावनीय वासन्ती 
निम्न पद में दर्शनीय है। र rs रू 
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अद्भुत शोभा वृन्दावन की देखो नन्द कुमार। 

कंत वसंत जान आवत वन वेलिन कियो शृंगार। 

पल्लव वरण-वरण तन पहरे वरण-वरण फलफूल। 

ये तो अधिक सुहाये लागत मनो आभरण समतूल।। 

बालक विहग अनंग रंग भरि बाजत मनो बधाई। 

मंगल गीत गायवे को जानो कोकिल वधू बुलाई।। 

बहत मलय मारुत परिचारक सबको मन संतोषे। 

द्विज भोजन सो होत अलिन के मधु मकरन्द परोसे॥ 

सुनि सखि वचन गदाधर प्रभू के चलो प्रीतम पे जैये। 

नव निकुंज महल मण्डप में हिल मिल पंचम गैये॥"1५ 
इन कवियों के काव्य में प्रकृति का एक-एक कण राधाकुष्ण की 

रसमयी लीलाओं के लिये उद्दीपक और प्रेरक रूप में वर्णित है। 

ऋ वसन्त मैं लसंत मूरति दोङ, 
बैठे निकसि निकुंज बाग। 
ललित गुज मंजुल लतान पर अलि पुजनि की 
सुनिसुनि गुनि गुनि पुनिपुनि रस कौ चढत पाग।। 
बौरे आवनि चढि चढि बोर जुग है कुहकत कोकिल कुल, 


रीझत सुनि कल रव विभाग। 
प्रफुलित गुललाला की क्यारी, पवन लागत महकत लहकारी, 
पियप्यारी चख लगनि लाग।।"1” 


यहाँ प्रत्येक ऋतु लीलानुरूप सुरम्य और मनोहर वातावरण की 
सृष्टि करती है। यदि वसंत में नव पल्लव, पुष्प तथा कोयल की मधुर 
ध्वनि वातावरण को मोहकता प्रदान करती है तो पावस ऋतु में हरी 
भरी, प्रकृति बादलों की गर्जना, बिजली का चमकना, मन्द मन्द वृष्टि, 
मयूरों चातकों के मधुर स्वर, राधाकृष्ण की झूलन लीला के समय मधुर 
भावों की उद्दीप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं- ने 
सुखद वृन्दावन सुख यमुना पुलिन, सुख कुंज भवन रच्यो है हिंडोरौ। 
सुखद कल्पतरु, सुखद फूल फल सुखद बहत सीतल पवन झकोरौ। 
सुखद रंगीले संग सुखद रंगीली राधा सुखद करत केलि रतिपति जोरौ। 
सुखद सखी झूलाबै सुखद गीत गावे सुखद गरज वरसत थोरो थोरौ। 
सुख हरित भूमि सुखद बूंदनि रंग सुखद कोकिला कल सरस चकोरौ | 
सुख बजावै बैन सुखद सुजस सुनि सुखद गदाधर चित को चारों॥।''० 
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राधाकृष्ण के प्रेम को उद्दीप्त करने में सहचरियों की भी महत्वपूर्ण 
भूमिका है। सखियाँ ही राधाकृष्ण की निकुंज लीला के लिये अनुकूल 
सामग्री की संयोजना करती है। उदाहरणार्थ वल्लभ रसिक की निम्न 
पक्तियाँ प्रस्तुत है- 
ललित हिंडोरो ललिता रच्यौ है। लखि लखि दोउ हरषेरी। 
दंपति बरण सुभाव सुरति पूरति मनो सानि सच्यो है॥ 
कृत आरम्भ जंभ भेदनि मणिखंभ कांति उमची है। 
तिनमें लाल मणिन कुसुमनिसों कनक मणि वेलि गची है॥ 
xX > x xX x xX 
जोवन में झूलत तऊ जन में फैली छटा नबीनी। 
वल्लभ रसिक मदन दीपन दुहु मिलि चढि झूलनि लीनी॥"19 
अनुभाव योजना 
इन कवियों के काव्य में कायिक, मानसिक और सात्विक इत्यादि 
सभी अनुभावों की संयोजना है। रसानुभूति के क्षणों में हृदयगत अनुभूतियों 
की अभिव्यक्ति के लिये कवि ने अनुभावों की सफल योजना मिलती है। 
वल्लभरसिक की “बारह बाट अठारह पैडे' नामक रचना इस दृष्टि से 
विशेष महत्वपूर्ण है। वहाँ प्रिया प्रियतम के प्रगाढ़ प्रेम की नेत्रों के माध्यम 
से सरस अभिव्यंजना में अनुभावों की बड़ी सुन्दर योजना मिलती है। 
कायिक अनुभाव ई 
वल्लभरसिक की वाणी में पृष्ठ 20 पर देखिये- 
केसरि भीनी झीनी ओढ़नी को अंचल चंचल अलबेली सकति न सँभारि। 
सोधे सनी वनी चोली ते छनी छटा लखि रीझि बाल पर लाल रहयो अपनपौ हारि॥ 
कनक लता सों लपटि तरुनि लालन .ललचाए भरत निसंक रंक अँकवारि। 
मदन राग हिंडोल झुलावति वल्लभरसिक सहचरी गावति प्रेम विवस जानि लेत। 
सुरत रंग सँवारि।॥...... 
मानसिक अनुभाव 
सखी हौं श्याम रंग रंगी। 
देखि बिकाय गई यह मूरति, सूरति माहिं पगी॥ 
संग हुतो अपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोई। 
जागेहु आगे दृष्टि परै सखि नेकु न न्यारो होई।। 
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मद छकि अनिमिष लखत चष प्रतिविव्यो पिय चारू। 
अवलक श्याम तुरंग पर चढ्यो षमकि सिंगार 
तू मेरे नैननि बसी कहै चतुर चखलाइ। 
मद छाकी इक टक निरषि मानति अति सति भाइ॥ 
नैननि में तू ही बसै दौऊ कहै लुभाइ। 
मदमाते इक टक निरषि मानति अति सति भाइ।।"?° 
आहार्य 
श्याम सारी में मोतिन बारी हेम वरी कानन माँझ। 
तासों जुरी जु अलक मनों घन बिजुरी अरुफुरी तारा घुरी साँझ।। 
ककरेजी सारी में सुधर करेजी सोहें हेम फूल। 
जकरेजी जार सिगार रसिक अकरेजी मानत फूल॥* 


सात्विक 
सात्विक अनुभाव आठ है-स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, 
वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय | गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक की रचनाओं 
से सात्विक अनुभावों के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं- 
स्तम्भ 
देखि देखि देखें फिर देखे। देखनि के अंतहि नाहिं देखें॥ 
जो देखन के अंतहिं देखें। तो अंतर अंतहिं अवरेखें।। 
देखत अँखियां देखन भूलें। भूलहि देखन सों फिर भूलें॥ 


स्वेद 
सहज मुरनि विथुरनि अलकनि की। 
शोभ स्वेद बिंदु झलकनि की॥2 
> > > > xX xX 
प्यारी छिगुनी पपर वल दे अलकनि के छलहि सुधारे। 
बदन इंदु पर स्वेद विदु लखि रूमालहिं ढारै॥?* 
> > > x xX > 

नीलाम्बर पहिरे नव नागरि लाल कंचुकी सोहै। 
भीज गई श्रम जल सौं उरजन प्रीतम की मन मोहै।।' > 
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स्वर भंग 
प्रेम बिवश भइ सकति न गाय। 
उमग्यौ आनंद उर न समाय।।**« 
>< xX x x x xX 
सुंदरता के नैन की गली गए जब नैन। 
अटकत अटकत से चले बोलि न आवै बैन।।'२? 

अश्रु 

आजमाई रिझाई सारंग नैनी। 

अतिरस मीठी ताननि काननि काननि में अमृत सों बरसत। 

अँखियाँ जल झल मलाई आई भई तन पुलकनि श्रेणी॥।"2 
रोमांच 

रोम रोम पुलकित च कित थकित नैन सुख भार। 
निरखि निरखि लालन वदन हरत हिये को हार।।"2 

अलंकार 

यहाँ अलंकार से तात्पर्य काव्यालंकार से नहीं है बल्कि प्रेमावस्था 
जनित भावाभूषणों से है। अलंकार यौवन में कामिनियों के सत्वगुण जनित 
20 होते हैं। जो समय-समय पर प्रकट होते हैं। ये अंगज, अन्त्यज 
और स्वभावज तीन प्रकार के होते हैं। 

भाव, हाल, हेला ये अंग से उत्पन्न होने के कारण अंगज है। 
शोभा, कांति दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य नामक सात 
अलंकार सहज होने के कारण अन्त्यज है। 

लीला विकास, विच्छित्त, विव्वोक, किलकिचित्‌, मोट्टायित, 
कुट्टमित, ललित, मद, विह्वल, तपन, मौग्ध, विक्षेप, कुतूहल, लसित 
चकित और केलि ये अठारह कृति साध्य होने के कारण स्वभावज है। 


भाव 
मोहन वदन की शोभा। 
जाहि देखत उठत सखि आनंद की गोभा॥। 
x x x x x > 


लग्यो मन ललचाइ तातें टरत नहिं टारयौ। 
अमित अद्भुत माधुरी, पर्‌ गावर, दारयो ॥४३० 


गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य * 


हाव-हेला 
मोहन की ऐंठन सों ऐठत सोहन सों इठलाति। 
मोहन सों मोहति है पिय मन मुसकनि सों मुसक्याति॥।"' 
x x x x > x 
दृष्टिकरी पिचकारी भरी अनुरागसौं। 
जाय लगी ब्रजराज लता बड़भागसों।। 
मंजुल हास कपूर की धूरि उड़ावही। 
सुन्दर श्याम सुजान के नैन जुडावहीं॥*> 
xX > >< xX x > 
बदन पर पाइयति री हिय की फूल। 
हार हमेलनि उरझावति पिय सुरझावति। 
दावन चावन मिसु सरसत परसत उरज मूल॥ 
मूदुल दुलाई की वेलि सुधारत केलि सुधारत तन। 
मन बारत झेलि कपोलन करण फूल॥ 
पियकर लगत जगत मनमथ तत हिय-हिय। 
हुलसनि सुलनि सोहति मोहति विहसति झरत फूल ।॥*७ 
शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य इत्यादि 
राधे जू के वदन की शोभा। 
जाहि देख मयंक थाक्यौ कृष्ण मन लोभा॥ 
सीस फूल सिर ऊपर सोहे भाल कुम कुम बिंदु। 
मानो गिरि सुमेरू ऊपर बस्यो रवि अरु इंदु॥ 
दिये आइ कुरंग मद की मलय केसर सींच। 
मानो सुरगुरु उदय कीनो हेमगिरि के बीच॥ 
> xX x x xX > 
अधर दसन तंबोल राजत सहज विहसत काम। 
मानो दामिनी दशों दिश की वसत एक ही धाम।। 
निरख प्रियतम की यह शोभा चिबुक सांवल बिंदु। 
मगे छवि के जाल में पर्‌यो अलिसुत फंदी 
अंग अंग सो प्रेम बरखत सकल सुख की मूरि। 
राधे जू के चरण की रज गदाधर सिर भूरि।॥** 
x x x x x x 


बदन सदन आनन्द चंद चारुता लजानी। 


नैन मैन "भनी तु तानी 
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मृगमद तिलक ललाटपट ताटंक श्रवन वनि। 

खुलि खुटिका झुलमुली अलक झलमलत महामनि॥ 

नासा मोती अधर भासता हित थरहरई। 

दसन दाडिमी बीज मंजिता बौल मुखरई।॥॥"35 

xX x > > > x 

कुंज की महीपति किशोरी पति संग मिलि दीपनि की दीपतिसो 
मानी जु दीवारी हैं। दीपनि की दीपति हूँ दीप दीप दीपतिन दीपतिके 
पारहूँ अपार दुति धारी है। वल्लभ-रसिक सुरसुती पति सतीपति सचीपति 
गोपति के चख चौध पारी हैं। जा की एक दीपति सों दीपनि में दीपति 
सिरीपति बैकुण्ठ हू की लीपति उज्यारी है॥'* 


लीला, विलास, विच्छित्ति 
नवल लाल नव बाल परस्पर फूलि फूलि फूलनि के झोंरा, 
राखि पेचनि बिच अलाग। लालन कर नरगिस की डाँडी 
अति इतराय धरत तिय उर पर अथ मनमथ उर होति जाग। 
बाला गुल लाल की बैदी कर उचाइ धरि लाल भाल परयो 
करत रंग दोऊ रंग तड़ाग।।”37 
x x > x x xX 
भूषन छौनी मद गज गौनी धरि स्याम सलौनी नाम। 
ललिता रस सरिता हित बलिता ल्याई पूरन काम॥ 
भोरी गोरी यों कह्यौ कौ धौरी तेरे संग। 
मोतन निरखति हरषति परखति बरषि श्याम घन रंग। 
कह ललिता यह सांझी चीतनि रीतिनि नीतनि जोर। 
गीतनि सो जीतनि जीतनि प्रीतिनि सों ल्याई इहि ओर॥ 
स्याम सलौनी सखी लखी हरषी रखी अपने साथ। 
कुंज बाग अनुराग भाग भरी चली हाथ धर हाथ।।"२ 
x xX > x x > 
तेरी नवल तरुणता नव वसंत। नव नव विलास उपजत अनन्त 
नव अरुणाधर पल्लव रसाल। फूले बिमल कमल लोचन विशाल॥ 
८० > x x x x 
तब चली चरण मंथर बिहार। रन झनन-झनन नूपुर झंकार॥ 
पुलकित गोकुल कुलपति कुमार। मिलि भयौ गदाधर सुख अपार॥"० 
x 
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अटकि परी है पग मटकि धरनि पाइ पाइल की ठनक सुठौन अनवट की। 
झीन पट क्षीन कटि मदन कटक लखि सटकि चली सकुचि गली ह्वै निकट की॥ 
वल्लभरसिक लखि वदन चटक में उलट वट पार युग धार मरवट की। 
हटकी निपट तऊ नटि की ललनि मति लटकी लपेट में लपटि आई लटकी।।'*° 


x xX 


> > > xX 
छूटि छूटि अंचल गए टूटि टूटि गए हार। 
लूटि लूटि छवि पिय छके घूँटि धूँटि रस सार।।'* 
विव्वोक 
भज भामिनी कमल लोचन कुँवर आजु। 
कमल कोमल दलनि सहज सज्जा रची सजि तकत नव पंथ युवराज। 
मान बलिहार करिडारि नंदलाल पर आनमन मिलन को साजु। 
ताल तमाल रति राज गज वस परे अब नहीं विलंब सों काजु।।*” 
> xX > x > x 
महल मदन माती अली ये औरहि कहा माने। 
अलबेली के संग भई अलबेली पहिरें वसन सहानें।। 
वेद भेद विनु प्रेम विनु नेंकु न मन में आनें। 
अछन अछन पग धरहि कुंज मग मगज चढ़े असमाने 
अति सोहन मन मोहन हूँ सों बात ऐँठ की ठानें। 
इनकी गति मति प्रीति नीति वल्लभ रसिकहि जानें।।"*° 
कुट्टमित 
रंग हिंडोरना मिलि झूलत ये फूलत दोऊ मन ही मन। 
अरुण पीत वर वसन विराजत अति गोरे सावरे तन॥ 
> xX > > x > 
जब हरि हरषि देत झोटा बोलें विहसि प्रिया हा हा नन। 
संभ्रम सहित गदाधर प्रभु हुदै लाइ लई जीवन धन।।'** 
xX > > > > xX 
झपटत लाल गुलाल को रपटत पिय की ओर। 
कपट तिया के हिय में लपटति भजति लजोर।।'* 
संचारी भाव 
गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक की रचनाओं में मधुर रस के अनुकूल 
विविध संचारी शवों (का, मी, समावेश है। जैसे हर्ष, चपलता, आलस्य, 
लज्जा इत्यादि | 
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हर्ष और भय 
श्याम सुर्प पेनी मन वेध्यो घाइल घूमत पीय। 
हॅसि हॅसि अवलोकनि जीवनि वूटी ज्यावत जीवन जीय॥ 
अखियां गरब भरी मद छाकी थाकी रस के भार। 
भोहें सहजहँ सोही सोहे शोभा कौ सिंगार।।"*० 
> xX > > xX xX 
केसर घोर प्रिया पिय ऊपर डारत उठ्यो हुलास हियो।। 
बिहस उठी दे ताल सखी सब कहत भई हो हो होरी॥ 
गदाधर प्रभु यह सदा विराजो गौरस्याम सुंदर जोरी॥'* 
चपलता 
घूंघट में बाजी करत निकरत बाजी नेन। 
शिर पर कलंगी सी हले भले भौंह की सैन॥॥*४ 
x xX xX > x xX 
आजु मोहन रची रास मण्डली। 
उदित पूरण निशानाथ निर्मल दिशा निरखि दिनकर सुता सुभग पुलिन स्थली॥ 
बीच हरि बीच हरिणाक्षिमाला बनी, तरुणतापिच्छ तरु (जनु) कनक कदली रली। 
पवन वश चपल दल इलिनसी देखियत चारु हस्तक भेद भांति भारी भली॥।'* 
आलस्य 
अंखियां सोहै अलसोंही दोऊ जगि लगि बैठे सेज) 
खुली अलक विच पलक अधखुली धुली हैं निसि के रस इक टक रहत हैं सोही॥ 
बैंदी टेढी रतन टेडी ढिंग अध अंजन लीक पीक लसोंही॥ 
वल्लभ रसिक सखी चतुर चतुर दोऊ रिझए मधि सधि राखि आरसी सोंही।॥'*० 
लज्जा 
अलि संकुलित लता हलि हलि नेति नेति कहति सी रहतिसी। 
थकि थकि सिखवति दिखवति अन॑गराग। 
आनंद चिक दै दै अलबेली के अधर कुसुम को, 
अनुपम लंपट मधुप मीत मुसकनि पराग]! 
> x x x x x 
प्यारी की सारी सों भूलि जुग बाँधि फूलि कहे। 
सेहत जोहत रचि मचि यों पिय हिय हिलगे। 
चुबित राजी सो लाई हारे पियारे पैं लेत हूँ, 


मुसेकि i वल्लभरसिक i ल tri 
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मधुर रस के भेद 

श्रृंगार रस की भाँति मधुर रस के भी दो भेद हैं-1. विप्रलम्भ, 
2. संभोग | विप्रलम्भ के चार भेद हैं-1 . पूर्व राग, 2. मान, 3. प्रवास, 
4 . प्रेमवैचित्र्य। इस प्रकार संभोग के भी चार भेद है-1 . संक्षिप्त संभोग, 
2. संकीर्ण संभोग, 3. समृद्ध मान संभोग, 4. सम्पन्न संभोग। 

गदाधर भट्ट परम्परा के काव्य में मधुर रस का संभोग पक्ष 
सबल है क्योंकि इन कवियों ने नित्य विहारी राधा कृष्ण की नित्य 
लीलाओं को अपने लीला गायन का प्रमुख विषय बनाया | गदाधर भट्ट 
के नवल किशोर किशोरी यदि नित्य दूल्हा-दूलहिन हैं तो वल्लभरसिक 
के प्रिया प्रियतम भी नित्य विहारी है। अतः पूर्वराग और प्रवास के लिये 
यहाँ कोई अवकाश नहीं है किन्तु जैसा कि कहा गया है - 

न बिना विप्रलम्भेन संभोग पुष्टिमश्नुते।*5 

अर्थात्‌ बिना विप्रलम्भ के संभोग परिपुष्ट नहीं होता। अतः यहाँ 
भी संभोग की पुष्टि के लिये विप्रलम्भ को महत्ता देते हुए मान और प्रेम 
वैचित्र्य के सुन्दर चित्र काव्य में अंकित दिये गये हैं। 


मान 

मानिनी कीजिये मानु नहिं स्याम सों। 

सफल किन करहि निज दिव्यदामिनि प्रभा नील नवजलद अभिराम सों। 
देखिः उर आपने ज्यों बिम्ब जीत इंदुनीलमनि कलधौत दाम सों। 
सुख सखीजन जुगल जगमगत जोइ जी होइ इति आरति काम सों॥ 
लाल गोपाल मन ध्यान तेरो धरें रसन रट प्रगट नत नाम सों। 
अनुख यह मोहि दक्षन विचल नाहु नेह नागरि प्रकृति वाम सों। 
अब धरनिधर पाइ बोले गदाधर जाइ मानि रुचि कुंज नव धाम सों।।'5* 
xX x > x > डी xX 
छैल छबीली बल गुही बैणी अति ठाढ़ी। 

अँखियां मद छाकी सुवन कंचुकी गाढ़ी।। क 

झीनी ओढ़नी कौ अंचल शिर छवि भरे अंग सांचे भरि काढ़ी।। 
वल्लभरसिक रीझि पाँइ परे हँसि अँक भरे प्यारी तब रस सलिता बाढी॥॥'७ 


प्रेमवेचित्र्य 

अति सामीप्य से प्रेमोत्कर्ष वश विच्छेद भय से जिंस पीडा का 
अनुभव होता है उसे प्रेम वैचित्त्य कहते हैं। प्रिय सान्निध्यजन्य सुखानुभूति 
की चरम दशा मैं“प्रैमी' इृक्षना०लन्मय7हे्जाता वहै.क्रिःउसे यह भी विस्मृत 
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हो जाता है कि प्रिय उसके निकट है। समर्था रति की इस दशा को 
सर्वविस्मारिगन्धा कहा गया है। मिलनावस्था में अनुभवकर्ता के अनुभव 
में प्रिय की सत्ता तथा उसके गुणों का माधुर्य ये दो तत्त्व रहते हैं किन्तु 
क्रमशः भाव प्राबल्य के कारण बुद्धि क्षीण होती जाती है। तब बुद्धि सत्ता 
या गुण में से किसी एक को ही ग्रहण कर पाती है। अर्थात्‌ जब वह 
गुण माधुर्य के पान में निमग्न होती है। तब वह गुणी को भूल जाती है। 
चाह कर भी वह ततक्षण उसे देख नहीं पाती, और फिर घबराकर गुण 
माधुर्य को ही पकड्ना चाहती है। किन्तु तब तक वह भी उसके हाथ से 
छूट जाता है। इस प्रकार मिलन काल में ही वह प्रिय का अभाव अनुभव 
कर तड़प उठती है। संयोग में भी विरहानुभूति की यह वैचित्र्य अवस्था 
ही प्रेम वैचित्र्य है। 
वल्लभरसिक की सुप्रसिद्ध रचना 'बारह बाट अठारह पैड़े' की 
निम्न लिखित पंक्तियाँ प्रेमवैचित्र्य की सफल अभिव्यक्ति कराती है। 
तब जिय अँषियनि देखे जीये। बिनु पल देखें पलके सीयै।। 
देखि देखि देखे फिर देखें। देखनि के अंतहि नहिं देखें। 
जो देखनि के अंतहि देखे। तो अंतर अंतहि अवरेखैं। 
देखत अषियां देखन भूलें। भूलहि देखन सों फिर भूलें।।"5 
संभोग 
प्रिया-प्रियातम की संभोग दशा के विविध चित्र इन कवियों के 
काव्यो में अंकित है। 
संकीर्ण संभोग 
पूर्वरागोपरांत प्रिया-प्रियतम के मिलन को संक्षिप्त सम्भोग कहते 
हैं। ये चार प्रकार के हैं। संदर्शन, संस्पर्श, संजल्प, संप्रयोग | 


संदर्शन 


आजु ब्रजराज को कुंवर बनते बन्यो, 
देखि आवत मधुर अधर रंजित वेनु। 
मधुर कल गान निज नाम सुनि स्रवन पुट, 
परम प्रमुदित वदन फेरि हूँकति धेनु॥ 
मद विधूर्णित नैन मंद बिहँसनि बैन, 
कुटिल अलकावली ललित गोपद रेनु। 
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ग्वाल बालनि जाल करत कोलाहलनि, 
शृंग दल ताल धुनि रचत संचत चैनु॥ 
मुकुट की लटक अरु चटक पटपीत की, 
प्रगट अंकुरित गोपी मनहि मैनु।॥। 
कहि गदाधर जु इहि न्याय ब्रज सुन्दरी, 
बिमल बनमाल के बीच चाहतु ऐनु॥/७7 
संकीर्ण संभोग 
करत हरि नृत्य नवरंग राधा संग लेत नव गति भेद चच्चरी तालके। 
परस्पर दर्श रसमत्त भये तत्त थेई वचन रचना सु संगीत सुरसाल के।। 
फरहरत वर्हिवर ढरहरत उरहार भरहरत भ्रमर वर विमल वन मान के। 
खिसत सित कुसुम शिर हसत कुंतल मनौ हुलस कल झलमलनि स्वेदगण भालके)" 
संपन्न संभोग 
होली, झूलन, वसन्त इत्यादि लीलाओं के वर्णन में सम्पन्न संभोग 
का सुन्दर रूप देखने को मिलता है। गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक 
दोनों ही कवियों ने होली और वसन्त लीलाओं का गायन अपने काव्य 
में प्रमुख रूप से किया है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है- 
सींचत रंगनि अंग भरे बढ्यो प्रेम प्रवाह विसाला। 
मैन सैन खुररेनु उड़ी नभ छायो अबीर गुलाला॥ 
कंचन बेलि करे जनु केलि परी विच श्यामतमाला। 
धाइ धरे हंसि अंक भरे छुटे केश टूटि उरमाला। 
देखि थकी भँवरी सबरी मृगि मोरि चकोरनि जाला। 
राधिका कृष्ण विलास सरोवर गदाधर मानो मराला॥"% 
x xX > > xX xX 
झूलनि रमकनि दामिनि दमकनि रिमिझिमि झमकनि घन में। 
झूलनि दांबनि झूलनि लाबनि मिलि झिलिमिल अंगनि में 
> > > xX xX xX 
इह झूलनि झुलवनि मद छाकी थाकी मति कत चलई। 
वल्लभ रसिक अली अब निस दिन झुलवति झूलति रहई।॥॥/%० 
गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक के काव्य में विभाव, अनुभाव 
तथा संचारी भावों के संयोग से मधुरा रति नामक स्थायी भाव किस 
Hr oe ता 
और वियोग दोनों मधुर रस कै पूर्ण परिपाक कै लिंये अनिवार्य है। मधुर 


260 * ५ गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य 


रस के परिपाक से भक्त का हृदय राधा कृष्ण की लीलाओं से उत्पन्न 
इस अखण्ड आनंद सागर में निमग्न हो पुलकित हो उठता है। भगवद्‌ 
लीलाओं के दर्शन से सत्वोद्रेक द्वारा रसिक भक्तों को जो आनन्दानुभूति 
होती है, वही इन कवियों की वाणी द्वारा अभिव्यक्ति हुई है । 


अन्य रस | 

मूलतः मधुर रसमयी चेतना से युक्‍त होने पर भी गदाधर भट्ट 
के काव्य में हमें भक्ति रस के अन्य रूप शांत, दास्य, वात्सल्य, भी 
यत्र-तत्र मिल जाते हैं। राधा कृष्ण की लीला गायन के अतिरिक्त 
उन्होंने विनय ध्यान, नाम महिमा सम्बन्धी पद भी लिखे हैं और ऐसे 
प्रसंगों में उनके काव्यो में शांत, दास्य आदि भक्तिरसों की झलक देखने 
को मिलती है। उदाहरणार्थ कुछ रचनायें प्रस्तुत हैं। 


शांत रस 
संसार की निस्सारता और नश्वरता का ज्ञान, मायाचक्र से छुटकारा 

पाने की कामना, जहाँ मिलती है वहाँ शांत रस की स्थिति है। शांत रस 
का स्थायी भाव निर्वेद है। गदाधर भट्ट ने नाम महिमा तथा विनय 
इत्यादि पदों में संसार की निस्सारता, अपने अज्ञान पर पश्चात्ताप करते 
हुए विविध प्रकार से प्रभु कृपा प्राप्ति की प्रार्थना की है- 

कहा हम कीनों नरतन पाइ। 

हरि परितोषण एको कबहुँ बनि आयो न उपाइ॥ 

हरि हरिजन आराधि न जानें कृपण वित्त चित लाइ। 

वृथा विषाद उदर की चिंता जनमहि गयो बिताइ।। 

सिंह त्वचा को मढ्यो पहापशु खेत सबन को खाइ। 

ऐसे ही धरि भेष भक्त को घर-घर फिरयो पुजाइ।। 

जैसे चोर भोर के आयें इत चितवत वितताइ। 

ऐसे ही गति भई गदाधर प्रभु किन करहु सहाइ॥'० 

हरि स्मरण सम्बन्धो पदों में उन्होंने हरिनाम की सर्वोपरि महत्ता 

स्वीकार करते हुए उसे समस्त जप-तप से उत्कृष्ट बताया है। उनके 
अनुसार नाम तो उस प्रबल अग्नि के सदृश है जिसमें कीट सदृश 
समस्त अज्ञान जलकर भस्म हो जाता है। इस प्रकार नाम महिमा सम्बन्धी 
पदों में भी शांत रस ही है। एक उदाहरण दृष्टव्य है- 

हरि हरि हरि हरि रट रसना मम। 

पीवति खात"रहेति निधकर अई' "होते कही तोकों श्रम॥ 
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तैं तो सुनी कथा नहि मोसे, उधरे अमित महाधम। 
ग्यान ध्यान जप तप तीरथ व्रत जोग जाग बिनु संजम।। 
हेम हरन द्विज द्रोह मानमद, अरु पर गुरु दारागम। 
नाम प्रताप प्रबल पावक के, होत जात सलभा सम॥ 
इहि कलि काल कराल व्याल विष, ज्वाल विषम भोये हम। 
बिनु इहि मंत्र गदाधर के क्यों, मिटिहि मोह महातम।।'० 
दास्य रस 
भगवान्‌ के महत्त्व और अपने लघुत्व के साथ होने वाली भगवद 
विषयक रति दास्य भक्ति रस का स्थायी भाव है। भट्ट जी की कुछ 
रचनाओं में भ यही भाव प्रकट हुआ है। 
कबै हरि, कृपा करिहो सुरति मेरी। 
और न कोऊ काटन कों मोह बेरी॥ 
काम लोभ आदि ये निर्दय अहेरी। 
मिलि के मन मति मृगी चहुँधा घेरी।। 
रोपी आइ पास पासि दुरासा केरी। 
देत वाही में फिरि फिरि फेरी।। 
परी कुपटथ कंटक आपदा घनेरी। 
नेक ही न पावति भजि भजन सेरी॥ 
दंभ के आरम्भ ही सतसंगति डेरी। 
करे क्‍यों गदाधर बिनु करुना तेरी॥० 
गदाधर भट्ट ने मधुर रस को अंगीरस रूप में स्वीकार करते हुए 
शांत, दास्य आदि द्वारा उसे संपुष्ट करने का प्रयत्न किया है। वात्सल्य, 
सख्य रसो की यद्यपि स्पष्ट अभिव्यंजना इनके काव्य में नहीं हुई है। 
किन्तु फिर भी नंद यशोदा वंदना करते समय कहीं-कहीं अन्तर में 
निहित सख्य, वात्सल्य आदि भाव की झलक मिल ही जाती है। उनकी 
विविध भावमयी भक्ति का एक समन्वित रूप निम्नलिखित पद में अत्यन्त 
सुन्दर ढंग से व्यक्त हुआ है 
नमो नमो जय श्री गोविंद। 
आनँदमय ब्रज सरस सरोवर, प्रगटित विमल नील अरविंद।। 
जसुमति नीर नेह नित पोषित, नव नव ललित लाड़ सुखकन्द। 
ब्रजपति तरनि प्रताप प्रफुल्लित प्रसरित सुजस सुवास अमन्द॥ 
सहचर जाल "मराल संत्रा, संग स्सभरि “ऩित..खेलत सानन्द। 
अलि गोपीजन नैन गदाधर, सादर पिवत रूप मकरन्द।।'** 


262 * * गदाधर भट्ट : परम्परा और साहित्य 


किन्तु भक्ति के समस्त भावों से युक्त होते हुए भी गदाधर भट्ट 
की मूल भावना उपासना सखी भाव की रही है। वह तो युगल रूप 
माधुरी का दर्शन गोपीजनो के नैनों से ही करते हैं। मधुर रसास्वादन में 
ही चरम आनन्दानुभूति होती है-“अलि गोपीजन नैन गदाधर सादर पिवत 
रूप मकरन्द” इस पंक्ति में उनकी भावना तथा रसानुभूति मर्म को 
समझा जा सकता है। 


सौन्दर्य व्यंजना 

गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक का सम्पूर्ण वाणी साहित्य रस से 
आप्लावित है। सौन्दर्य और प्रेम इनके काव्य की मूल चेतना है। राधाकृष्ण 
के अलौकिक प्रेम और सौन्दर्य चेतना की दिव्य अनुभूति से उद्भूत है। 
प्रिया-प्रियतम के जिस विलक्षण रूप का दर्शन इन भक्तों को हुआ 
उसी को उन्होंने काव्य रूप में अभिव्यक्ति दी। वल्लभरसिक के शब्दों 
दै ; 

रसिक अनन्यानन्य पिय जिय हिय की सुखदानि। 
प्यारी रूप घटा उमगि वरषी वानी आनि॥।'% 

प्रिया प्रियतम के रूपगत सौन्दर्य के साथ ही उनके वस्त्राभूषणों 
के सौन्दर्य की कवियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तत्कालीन प्रचलित 
विविध भाँति के आभूषणों तथा वस्त्रों के वर्णन से उनके तत्संबन्धी 
सौन्दर्य बोध का परिचय मिलता है। वलभरसिक के काव्य में सौन्दर्यवर्द्धक 
आभूषणों तथा विविधवर्णी वस्त्रों की शोभा विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। इसके अतिरिक्त काव्य में सौन्दर्य व्यंजना का एक प्रमुख माध्यम 
प्रकृति भी है। प्रकृति की तो काव्य सर्जना में हमेशा से मुख्य भूमिका 
रही है। और फिर भक्त कवियों की रचनाओं में तो जो प्रकृति चित्रण 
मिलता है वह सर्वथा अलौकिक है क्योकि आराध्य राधाकृष्ण के साथ 
ही उनका नित्य धाम भी इनके लिये उपासना की वस्तु है। अतः कृष्णमयी 
चेतना से समन्वित ब्रजभूमि का प्राकृतिक सौन्दर्य भी असाधारण है। 
वैसे तो गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक का सम्पूर्ण काव्य ही सौन्दर्य 
का साकार रूप है किन्तु यहाँ हमें इस सौन्दर्य व्यंजना को सीमाबद्ध 
करके प्रस्तुत करना होगा। अतः यहाँ हम काव्य में व्यक्त सौन्दर्य के 
तीन प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे। (1) रूपगत सौन्दर्य व्यंजना (2) 
वस्त्राभूषणगत सौन्दर्य तथा (3) प्राकृतिक सौन्दर्य व्यजना। 
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रूपगत सोन्दर्य व्यंजना 
राधा और कृष्ण का रूप सौन्दर्य इन कवियो की दृष्टि में सर्वथा 
विलक्षण हे समस्त लौकिक उपमा उनके रूप सौन्दर्य के आगे तुच्छ 
प्रतीत होती हैं। उनके अंग प्रत्यंय की शोभा के लिये विविध उपमायें 
प्रस्तुत करके भी कवि संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसा अप्रतिम रूप है उनके 
युगल किशोर किशोरी का। राधा के रूप सौन्दर्य का वर्णन करते हुए 
गदाधर भट्ट कहते हैं- 
राधे जू के वदन की शोभा। 
जाहि देखि मयंक थाक्यो कृष्ण मन लोभा। 
सीस फूल सिर ऊपर सोहे भाल कुमकुम बिंदु। 
मानो गिरि सुमेरु ऊपर वार्‍यो रवि अरु इंदु॥ 
xX xX > > > xX 
निरखि प्रिया तनकी यह शोभा चिबुक सांवल बिंद। 
मानो छवि की जाल में परयो अलिसुत फंद॥ 
अंग अंग सों प्रेम बरसत सकल सुख की मूरि। 
राधे जू के चरण की रज गदाधर सिर भूरि॥*७ 
राधा के समान श्रीकृष्ण का सौन्दर्य भी भट्ट जी के काव्य में 
विविध प्रकार से व्यंजित हुआ है। निम्न पंक्तियों में नील मेघ सदृश 
श्याम वपु श्रीकृष्ण के अद्भुत रूप सौन्दर्य की एक झलक प्रस्तुत है- 
नील जलद तन स्याम धाम अभिराम पीत पट। 
सिखि सिखंड सेखर ललाट रही छूटि अलक लट॥ 
विविध सुदेस सुन्दर सुरंग कुंकुम तमाल दल। 
ललित लोल डोलत कपोल बिंवित मनि कुंडल॥ 
भृकुटि भंग लघु लघु तरंग लोचन सुकोकनद। 
चपलं चारु चितवन चिताइ गत होत मदन मद।।"” 
राधा कृष्ण के अमित सौन्दर्य का वर्णन अनेक पदों में विविध 
प्रकार से किया गया है। गोपियों के सौन्दर्य के समक्ष कवि को स्वर्ग की 
अप्सराओं का सौन्दर्य हीन प्रतीत होता है तो फिर राधा कृष्ण के सौन्दर्य 
का तो क्या कहना। योगपीठ वर्णन में सखियों का सौन्दर्य वर्णन इस 
प्रकार है- छ 
वनिता जनगन कोटि कोटि संतत ता मांही। 


उपल्ता को प्रति उसा. उत्ता, रंभ्षादिक नाही ॥ 
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वरन वरन अम्बर सुसंग कंचुकि तन गाढी। 
मंजन अंजन तिलक हार सोभा सुठि बाढ़ी।। 
अंग अंग सोभा समूह श्रेणी रुचि बाढी। 
मनहु माधुरी सिंधु हुते अबही मथि काढी॥"% 


वस्त्र आभूषण गत सौन्दर्य 
राधा कृष्ण के स्वरूप गत सौन्दर्य के साथ ही उन वस्त्र आभूषणों 
के सौन्दर्य की व्यंजना भी इन कवियो ने अपने काव्य में की है। ऐसे 
स्थानों पर नख शिख सौन्दर्य वर्णन की पारम्परिक परिपाटी .भी देखने 
को मिलती है। जेसे- 
वदन सदन आनन्द चंद चारुता लजानी। 
नैन मैन सर पैन भोंह धनुही जनु तानी॥ 
मृगमद तिलक ललाटपट तांटक श्रवन वनि। 
खुल खुटिला झुलमुली अलक झलमलत महामनि॥ 
नासा मोती अधर भासता सित थरहरई। 
दसन दाडमी वीज मंजिता बोल मुखरइ॥ 
चिबुक चारु रुचिरुचिर चकित प्रीतम छवि जो है। 
स्याम विदु सुखकन्द - नन्दनन्दन मन मोहै।। 
नील सार सोभा अपार वेनी बनी भारी। 
गौरगात गाती सुजात मोहित रतनारी।। 
कंठश्री मुक्तान माल चौकी चमकंती। 
भुज मृणाल नवताल वलित वलयन की पंक्ती॥। 
मनि मुद्रिक केयूर कमल करपल्लव राते। 
नखर-सिखर मानिक्य स्याम अन्तर अरुझाते।। 
रसना रसद निनाद वाद मनमथसों ठान्यौ। 
रंभाखंभ समान जंघ सुन्दर मनमान्यो।। 
चरन कंज मंजीर हंस कूजित समबाजै। 
नखमानिक मद जीति रागतल अधिक विराजे॥।*०० 
अक इस प्रकार राधा जी के अंग अंग की शोभा के साथ तदनुरूप 
अलंकरणों की सौन्दर्य छटा भी दर्शनीय है। साथ ही कवि की व्यापक 
सौन्दर्य दृष्टि की भी परिचायक है। वल्लभरसिक के काव्य में वस्त्र और 
आभूषणों की सौन्दर्य व्यंजना वल्लभरसिक के तद्विषयक सूक्ष्म सौन्दर्य 
बोध की परिचायक है१'उनेके*कवि'के' शीक के तन पर सुशोभित 
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विविध आभूषणो और सुन्दर वस्त्रो की सज्जा अवसरानुकूल वर्णित है। 
जैसे होली, दीपावली, झूलन इत्यादि विविध उत्सवों पर राधाकृष्ण की 
वेशभूषा भी भिन्न प्रकार की है। जैसे दीपावली के अवसर पर उसके 
भा चटकीली रेशम की साडी सुवरन की सुजनी इत्यादि का उल्लेख 


बैठे दोऊ सन्मुख मुख सुखमा लखि तकियाँ लगे। 
जगमग जगमग कुंजमहल दिश दिश दीपावली। 
झलमल झलमल भूषन वसन नवलाल अमल। 
चख लखत खगे। सुवरन बनी सुजनी मधि 
चौपट चटकीली सारी रतनारी मासे पासे कर रंकनि रंगे। 
इसी प्रकार होली वर्णन में रूप सज्जा भी तदनुरूप परिवर्तित 
दिखायी देती है- 
सारी केसरिसो रंगी घूमत लहँगा लाल। 
चोवा बेंदी कंचुकी दिये चोबा बेंदी भाल।। 
ऊंची करि बेणी कसी तनि उकसी भौंह सुभाइ। 
मद छाकी अँखियां लसे विहसे रस के चाइ।।”? 
वल्लभरसिक के काव्य में होली, झूलन आदि उत्सवो के अतिरिक्त 
चन्दनयात्रा, फूलडोल इत्यादि के समय प्रिया-प्रियातम के चन्दनी शृंगार 
तथा पुष्पसज्जा के भी मनमोहक चित्र अंकित है। राधाकृष्ण के अप्रतिम 
रूप सौन्दर्य को पूर्णतः व्यक्त करने की चेष्टा में वे इस अलौकिक 
सौन्दर्य को लौकिक वस्त्र अलंकरणों से सुसज्जित करते है- 
प्यारी तोहि देखत नैन सिरात। 
> > > > xX > 
सुंदर वदन बिलोकत अनिमिष प्रीतम नहिन अघात॥ 
सुभग सजल मुक्तन 'की बिंदियाँ दुहूँ ओर बेंना के। 
पर सुहाग राज सिंहासन बैठयो मधि सेना के॥ 
घुंधर बारनि विच विच विच बारी सुवरन कान। 
मिथुन वरन आभरन मिलनि लषि लालन लगत सिहान॥ 
जगमग जगमग मरन फूल तर झूमक झमकनि केत। 
निरषि लगोंही डीठि रसिक की चलि आपुन पै लेत॥ 
वेणी मेनी केतु गुही जुही हरि लेता 
लरी खढी सुम्न, मुक्त की, माला, विच छवि त 
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प्राकृतिक सौन्दर्य 
वृन्दावन की अलौकिक प्रकृति का रमणीय सौन्दर्य प्रिया-प्रियतम 
की प्रेममयी रस केलि के अनुरूप प्रतिपल बदलता रहता है। विविध 
क्रतुओ में प्राकृति सौन्दर्य की बदलती छटा राधाकृष्ण की रस केलि को 
विस्तार प्रदान करती है। वर्षा, वसन्त, शरद इत्यादि क्रतुओ में प्रकृति 
अलग-अलग रूप धारण कर रसोत्कर्ष मै सहायक सिद्ध होती है। जैसे- 
भयो भर जोवन को वन शोभा निहार। 
लता लहलहनि नेति नेति न गनत अलि लंपट। 
दरसावत पिय मुसकति भौरी त्योरी ढारि।'? 
कवि प्राकृतिक सौन्दर्य की गहराइयों में उतर कर उसमें चेतना 
को आरोपित कर देता है। अतः वर्षा ऋतु में उसे हरी भरी प्रकृति का 
सौन्दर्य किसी वधू सदृश्य दिखायी देता है। 
देखो हरि पावस वधू बनी। 
साजि सिंगार अंग अंगनि प्रति तुमसों सनेह सनी॥ 
सघन छटा घूंघट में चपला चपल कटाछ विलास। 
ढरकि रहे धुरवा अलकावलि वग पंगति मूदुहास।। 
जलकनधार हार मोतिन के विपिन वसन पहिराउ। 
ठौर ठौर सुरचाप सुरंग छवि जगमगि रह्यो जराउ॥ 
कुसुम कदम्ब सुगन्ध वदन कौ लागत अधिक सुहायो। 
चंद्रवधू रुचि रुचिर विराजत चरण महावर लायौ।॥। 
दादुर मोर सोर चातक पिक सुनियत भूषन राउ। 
उपजे कयौं न गदाधर प्रभुके मन मनसिज रस भाउ॥* 
इस प्रकार प्रकृति यहाँ अत्यन्त सजीव और लीलामय रूप में 
वर्णित है। वृन्दावन के प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से गदाधर भट्ट द्वारा 
रचित 'योगपीठ वर्णन' अति महत्वपूर्ण है। प्रकृति यहाँ अपने सम्पूर्ण 
अलौकिक सौन्दर्य के साथ विराजमान है। क्योंकि यह श्री धाम वृन्दावन 
प्रिया-प्रियतम का नित्य धाम है। उनकी नित्य क्रीड़ास्थली है। कुष्णमयी 
चेतना के कारण यहाँ के यमुना पुलिन, कमल, वन, पक्षीगण सभी 
रा मन्न प्रतीत होते है। प्राकृतिक सौन्दर्य के कुछ चित्र 
कालिन्दी जहाँ नदी नील निर्मल जल भ्राजै। 
परम तत्त्व. तेदाऱ्त, जिद्य.-व्हब-उसप्र ण विराजे ॥॥ 
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रक्त पीत सित असित लसित अम्बुजवन सोभा। 
टोल टोल मदलोल भ्रमत मधुकर मधुलोभा।॥। 
सारस अरु कलहंस कोक कोलाहल कारी। 
अगनित लक्षन पक्षि जात कहि नहि मति हारी॥ 
पुलिन पवित्र विचित्र रचित नाना मनि मोती। 
लज्जित ह्वै शशि सुर निरखि निसिवासर जोती॥ 
xX > > x x xX 
इहि विधि चिंतामनिन भूमि संतत तहँ सोहै। 
षटसितु सेवत नित्त कहत उपमा को को है॥ 
जहाँ केकी कुल निर्त्तत तहाँ पिक पंचम गावत। 
पूरत भृंग उपंग सबद उघटत पारावत 
कीर प्रशंसा करत झरत निर्झर मृदंग धुनि। 
रीझ रीझ सिर धुनत वृक्ष संगीत रीत सुनि॥ 
थिचर मन उल्लास विलास विविध तहँ दरसें। 


मंद पवन वस परसि लता कुसुमांजलि बरसें।।'?* 
गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक के काव्य में रूपगत और वस्तुगत 
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सौन्दर्य की सफल अभिव्यक्ति हुई है। किन्तु जहाँ गदाधर भट्ट की 
दृष्टि रूप सौन्दर्य के साथ-साथ प्रकृति सौन्दर्य का भी समान रूप से 
अवलोकन करती है। वहीँ वल्लभरसिक की दृष्टि प्रमुख रूप से राधाकृष्ण 
के रूपसौन्दर्य में ही अटक गयी है। यद्यपि कहीं कहीं प्रकृति सौन्दर्य भी 
वर्णित है। तथापि रूप सौन्दर्य ही उनके काव्य में अधिक मिलता है। 
सौन्दर्य से अभिभूत उनके चित्त की अवस्था उन्ही के शब्दों में वर्णित 


है। 


सुंदरता के नैन की गली गए जब नैन। 
अटकत अटकत से चले बोलि न आवै बेन॥ 
जब नैनन को बैना भूलैं तब नैननि में नैना फूले 
चैननि के नैननि सों दरस्यो युगल स्वरूप। 


नैननि के बैननि सों वरन्यो वरन अनूप॥ 


8& 
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नवम अध्याय 
उपसंहार 


9. उपसंहार 
ब्रज के वैष्णव सम्प्रदायो में रचित विपुल साहित्य से भक्ति साहित्य 
की अनेक प्रकार से श्रीवृद्धि हुई है। कृष्णभक्तिधारा से सम्बद्ध सम्प्रदायों 
में चैतन्य सम्प्रदाय का भक्ति साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इसी सम्प्रदाय 
की चिन्तन पद्धति, रसदृष्टि तथा उपासना विधि का अनुगमन करते हुए 
श्री गदाधर भट्ट और उनकी परम्परा के भक्त कवियों की ब्रजभाषा 
साहित्य और संस्कृति के उन्नयन में अहम भूमिका है। हिन्दी साहित्य ही 
नहीं अपितु संस्कृत साहित्य में भी इस परम्परा का अवदान उल्लेखनीय 
है। भक्ति साहित्य और साधना दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हुए 
भी गदाधर भट्ट और उनकी परम्परा अभी अल्पज्ञात ही है। यद्यपि 
हिन्दी साहित्य के विविध इतिहासकारों तथा भक्ति साहित्य शोधकर्ताओं 
ने अपने ग्रंथों में समालोच्य भक्त कवि और उनकी परम्परा के साहित्य 
की चर्चा तो की है, किन्तु इस परम्परा के महानुभावों का तथा उनके 
साहित्य का अपेक्षित शोधपूर्ण परिचय इन ग्रंथों में नहीं मिलता। अतः 
इस शोध प्रबन्ध में गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के साहित्य एवं 
सैद्धान्तिक पुष्ठाधार पर अपेक्षाकृत पूर्ण और विस्तृत विवेचन, विश्लेषण 
करने का प्रयास किया गया है। ताकि इस परम्परा के कवि और उनकी 
कृतियाँ समुचित प्रकाश में आ सके। इस प्रकार इस पुस्तक में प्रथम 
अध्याय में विषय की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उन ग्रंथों पर भी 
दृष्टिपात किया गया है जिनमें इस परम्परा से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध 
है। 
कै गदाधर भट्ट तथा उनकी परम्परा के प्रमुख महानुभावो के यथा 
संभव उपलब्ध जीवन परिचय भी इस पुस्तक में पहली बार प्रस्तुत 
किये गये हैं। भक्ति साधना में रत इन भक्तजनों ने प्रायः स्वपरिचय 
नहीं दिया है, किन्तु अन्य सोतो से जो भी सामग्री इनके जीवन वृत्तान्तो 
के बारे में मिली है उसके आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है 


भक्तों, भागवत कथाकारो और विद्वानों की परम्परा 
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रही है। अपने पूर्वजों के त्याग और तपोमय जीवन के फलस्वरूप 16वीं 
शताब्दी से चली आ रही इस सुदीर्घ परम्परा विद्वानों में भगवन्निष्ठा एवं 
भागवत कथा प्रवचन के गुण अद्यावधि विद्यमान है । 
जैसा कि उल्लिखित है यह परम्परा 16वीं शताब्दी से आरम्भ 
होती है। इसका प्राचीन मूल साहित्य हस्तलिखित पाण्डुलिपियो में सुरक्षित 
है। किन्तु कभी कभी लिपिको के रचना और भाषा सम्बन्धी अज्ञानवश 
पाठ में अनेक अशुद्धियां रह जाती हैं, जिससे अर्थ परिवर्तन की संभावना 
बनी रहती है। अतः गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक के साहित्य का 
मूल्यांकन करने से पूर्व उनके मूल पाठ के निकट पहुँचने के लिये 
तत्त्संबन्धी पाण्डुलिपियों की खोज द्वारा संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
उपास्य का स्वरूप निर्धारण जितना आवश्यक है उससे भी अधिक 
महत्त्व है उपास्य के प्राप्ति मार्ग का निर्धारण करना। श्री गदाधर भट्ट 
परम्परा की उपासना विधि और साधनचर्या का विस्तृत विवेचन किया 
गया है। चैतन्य सम्प्रदाय के अनुरूप भक्तिमार्ग की वैधी उपासना पर 
विशेष बल होते हुए भी इस सम्प्रदाय में रागानुगा भाव साधना का कभी 
भो अवमूल्यन नहीं किया गया। गदाधर भट्ट के उपास्य श्री राधा मदन 
मोहन जी की आराधना, अर्चना चैतन्य सम्प्रदाय के सम्यक विधि विधान 
से सम्पन्न होती है, जिसमें राग सेवा और भोग सेवा को विशेष प्रधानता 
दी जाती है। यहाँ की उपासना विधि अपनी जीवन्तता और उदारता का 
भी दर्शन कराती है। जिसमें चैतन्य सम्प्रदाय की मर्यादाओं को न तोडते 
हुए ब्रज की अन्य उपासना पद्धतियों द्वारा अपने को समृद्ध किया 
गया है। 
गदाधर भट्ट, वल्लभरसिक एवं उनकी परम्परा के साहित्य का 
काव्य शास्त्रीय विवेचन, उसके बहिरंग तथा भाव पक्ष को दृष्टि में रखते 
हुए किया गया है। सत्य, शिव और सुन्दर तथा प्रकारान्तर से सत्‌ चित्‌ 
और आनंदमयात्मक परमतत्त्व की आराधना तथा उपासनाजन्य अनुभूति 
` की भाषा के माध्यम से जो अभिव्यक्ति होती है उसे हम काव्य या 
साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं। गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक के 
साहित्य की अनुशीलन से उपर्युक्त धारणा पूर्णत: पुष्ट होती है। इन 
साहित्यकारो की अनुभूति का विषय रहे हैं रस राज स्वरूप श्रीकृष्ण 
तथा महाभाव स्वरूपा श्रोराधा का स्वरूप, उनकी लीलायें तथा धाम । 
विषयानुरूप इन्होंने साहित्य को एक परिनिष्ठित माध्यम के रूप में 
अपनाया। लीला. वैचित्री" कोण्छ्दसेम कराने क लिये संस्कृत से लेकर 
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ब्रजभाषा तक की परिष्कृत शब्दावली के वैविध्य से काव्य क्षमता को 
समृद्ध किया । किन्तु पाण्डित्य में काव्य का भाव तथा रस पक्ष कभी भी 
निर्बल नहीं हुआ । यह इन साहित्यकारो की साहित्यिक प्रौढता का द्योतक 
है। उपासना में चूंकि राग (संगीत) सेवा की प्रमुखता है। अतः साहित्य 
को एक लयात्मक संगीतात्मकता प्रदान की गयी है। जिससे यह काव्य 
उपासना का अंग बन सके। श्रीकृष्ण के शृंगार के समान ही यह कृष्णपरक 
काव्य विभिन्न अलंकारो से भूषित है; कृष्ण की लीला की विभिन्न गतियों 
के अनुरूप ही इस काव्य के छन्दों का विधान हुआ है। तथा राधाकृष्ण 
युगल लीला एवं उपास्य उपासक के सम्बन्ध के विभिन्न भाव, महाभाव 
तथा रस साम्राज्य की सृष्टि करता है गदाधर भट्ट तथा वल्लभरसिक 
का अलौकिक साहित्य| 

इस परम्परा के सम्पूर्ण साहित्य को शोध की वैज्ञानिक प्रविधि से 
प्रस्तुत करने के लिये हमने इस परम्परा के साहित्य को प्रमुखतः तीन 
भागों में विभाजित किया है-1 . पद साहित्य, 2. संस्कृत साहित्य, 3. 
पदेतर साहित्य | पद साहित्य के अन्तर्गत गदाधर भट्ट और वल्लभरसिक 
और वल्लभरसिक का वाणी साहित्य आता है। इस परम्परा के संस्कृत 
साहित्य में मुख्यतः रसिकोत्तंस का “प्रेमपत्तन'* तथा गोवर्द्धन भट्ट रचित 
“मधुकेलिवल्ली“ “राधाकुण्ड स्तव“ तथा “रूप सनातन स्तोत्र आदि 
रचनायें उल्लेखनीय है। पदेतर साहित्य में नित्यानंद भट्ट कृत साहित्य 
का समावेश हुआ है। यह साहित्य श्रीमद्‌भागवत तथा चैतन्यसम्प्रदाय के 
कुछ दार्शनिक व अन्य ग्रंथों को सर्वग्राह्म बनाने की दृष्टि से टीका तथा 
भावार्थ रूप मैं प्रस्तुत किया गया है। 

उपर्युक्त कृतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस 
परम्परा में रचित साहित्य का विषय श्रीकृष्ण-रधा के रूप, गुण, लीला, 
धाम इत्यादि हैं। भाषा तथा भाव आदि दृष्टियो से इस परम्परा का 
साहित्य अत्यन्त प्रौढ़ एवं समृद्ध है। कृष्णलीलाओं के विविध प्रसंगो के 
सुन्दर चित्र इन कृतियो में स्थान-स्थान पर देखने को मिलते है। हमने 
लीला विषयक पदो का विश्लेषण काव्य शास्त्रीय दृष्टि से किया है। 

यद्यपि इस परम्परा के भक्‍त कवियों ने दर्शनशास्त्रीय ग्रंथो की 
रचना नहीं की है। तथापि उनकी रसमयी काव्य कृतियों में ही उनका 
रस दर्शन निहित है। इस परम्परा का चिंतन चूँकि चैतन्य मत पर ही 
अवलम्बित है। अतः इसके दार्शनिक अवदान की चर्चा भी चैतन्य दर्शन 
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के परिप्रेक्ष्य में ही की गयी है। इन कवियों के पद साहित्य का दार्शनिक 
मन्तव्य पहली बार भक्ति साहित्य से जुड़ा है। 

भारतीय धर्मोपासना की परम्परा यद्यपि तत्वतः एक ही है 
फिर भी भक्तों की उपासना में भिन्नत्व के कारण उपास्य का स्वरूप 
भी वैविध्य पूर्ण दृष्टिगोचर होता है। वैष्णव धर्म साधन में अनेक अवतारों 
की मान्यता रही है। किन्तु सभी अवतारों में अवतारी श्रीकृष्ण का विलक्षण 
मधुरतम अवतारी रूप भक्तों का परम उपास्य है। राधा तत्व के समावेश 
से कृष्ण का उपास्यत्व पूर्ण से पूर्णतम बन सका है। 

श्रीकृष्ण और राधा के युगल भाव को रस के निकष पर रखने 
का यह प्रयास नवीन है। गदाधर भट्ट परम्परा के परमोपास्य राधाकृष्ण 
युगल स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। समस्त विश्व कृष्ण की 
शक्ति का परिणाम है। राधाकृष्ण ही लीला विधायक तत्व हैं तथा समस्त 
लीलाओं में ब्रजलीला ही इनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी इस अतिशय 
माधुर्यमयी उपासना की साधना स्थली श्रीधाम वृन्दावन है जहाँ परम 
प्रेमास्पद प्रिया-प्रियतम नित्य विराजमान हैं। गदाधर भट्ट के परम उपास्य 
“राधा मदन मोहन जी' का मन्दिर भी श्रीधाम वृन्दावन में ही स्थित है। 
आज भी भट्ट जी के वंशज पूर्णनिष्ठा के साथ अपने उपास्य की सेवा 
में रत हैं। चैतन्यमत को षड्गोस्वामियों के बाद ब्रजभाषा माध्यम से 
गदाधर भट्ट परम्परा के ब्रजवासी कवियों ने उच्चादर्श के साथ जीवित 
ही नहीं रखा, अपितु विकसित और जनमानस के लिये ग्राहा बनाया है। 
हमने अपने इस ग्रन्थ में इस परम्परा के भक्‍त कवियों की दुर्लभ वाणी 
(पाण्डुलिपि) से भक्ति भक्तिभाव और भक्तिरस को सामान्य पाठक के 
लिये सुलभ बनाने का प्रयास किया है। 
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योगपीठ वर्णन 


. श्रीगोविन्द पदारविंद सीमा सिर नाऊ। 

. श्री वृन्दावन विपिनमौलि वैभव कछु गाऊ ।11 |। 
. कालिन्दी जहँ नदी नील निर्मल जल भ्राजै। 

. परमतत्त्व वेदांत वेद इव रूप विराजै ।।2 || 

. रक्तपीत सित असित लसित अंबुजवन सोभा। 


टोल टोल मदलोल भ्रमत मधुकर मधुलोभा 113 |। 
हल 0080 2 आह, 3: । 9, प्र. 1: 1-8 
सीमा ) सीमा ह. 1, ह. 2; सीमा प्र. 1; 


. कछु ) कछु ह. 1; ह. 2; गाऊ ह. 1; ह. 2 

. कालिन्दी ) कलिन्दी ह. 1, जहे) जहाँ ह. 1, 2, 3, प्र. 1 
. वेद) वेद्य प्र. 1 

. भ्रमत) भृमत ह. । 


सारस अरु कलहस कोक कोलाहलकारी। 


. अगनित लक्षन पक्षि जासि कहि नहि मतिहारी |14 ।। 


. पुलिन पवित्र विचित्र रचित नाना मनि मोती। 
10. 


11. 
12. 


लज्जित ह्वै ससि सूर निरखि निसिवासर जोती 115 |। 
कचन कलित गिलाइ लाइ बाँधे मनि कूलनि। 
तीर-तीर चत्वर सुचारु नाना द्रुम मूलनि ।।8 || 


. अगनित) अग्नित ह. 2) लक्षन) साक्षन ह. जाति) जात ह 1; जात प्र. 


1, कहि नहि) कहतनहि ह. 2, मतिहारी) मतहारी ह.1 


9. पुलिन) पुलिनि ह. । 


il 1h ~ 
INO 


3. 
14. 
15. 
16. 
17 


है) है ह. |; हूँ ह.। हे ह. 2 ससि) शशि ह. । , शशि प्र. । निरखि) 
निरषि ह 2 


कूलनि) कूलन प्र. । 
चतुर) चत्वर) चतुर ह. 1, ह 2, प्र. 1 


नव नग शोभा विविध भाँति नव पल्ल्व पत्रा। 
रंग रंग के फूल मनहुँ विधि निर्मित चित्रा ||7 |! 
कल कलधौत लता पतानि तिन सो लिपटाने । 
वर पराग के पुंज कुज परत न पहिचानें ।18 |। 
कहूँ कपूर 'परीगझहेण्कुकुम के रका 7080 
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18. 
19. 
20 


13. 
14. 
[Ss 


16. 
IIe 
19. 
20. 


श्र 
DID 
23. 
24. 
25. 
26. 
DET 
28. 


210 


22. 
ASE 


24. 


25. 
26. 
21. 
28. 


कहूँ फटिक स्थल विमल मनहुँ अकलंक मंथका 119 || 
कहूँ अमृत जल भरे विपुल पद्माकर औडे। 
मरकत धरन किरन मनहुँ दुर्वाकर वौडे।।1 0 | 


विविध) विविधि ह. 1, विविधि ह. 2. 

मनहुँ) मनहु ह. 1, मनहू ह. 2 

'कल कलधौत) कलिकलधौत ह. 3, पतानि) प्रतान ह. 1, प्रतानि ह. 2, 
ह. 3; लपटाने) लपटानें ह. 1, ह. 2, ह. 3 

'करपूर) कर्पूर प्र. 1 

कहूँ) कहुँ ह. 1, ह. 2, ह.3, कहूँ) कहुँ प्र. 1 

औडे) औंडे ह. 2, औड़े ह. 2, ओड़े ह. 3 ओडे प्र.1 

धरनि) धरनी ह.1, धसी प्र.1 , किरन) किरनि ह.1 

मनहुं) मनौ ह. 1 मनौ प्र. 1 

ुर्वाकुर) दुर्वाकुर ह. 1 दुर्वाकुंर प्र. 1, वौडे) वौडे ह.2, ह. 3, बौडे प्र.1 


इहि विधि चिंतामनिन भूमि संतत तहँ सोहै। 

षट रितु सेवति नित्य कहत उपमां कों कोहै।।। 1 ।। 
जहाँ केकी कुल निर्ततत तहाँ पिक पंचम गावत | 

पूरत भृंग, उपंग सबद उघटत पारावत 111 2 || 

कीर प्रसंसा करत, झरत निर्झर मृदंग धुनि। 

रीझि रीझि सिर धुनत वृक्ष संगीत रीति सुनि।।। 3 || 
थिरचर मन उल्लास विलास विविध तहं दरसैं। 

मंद पवन वस परस लता कुसमांजलि बरसे ।।। 4 || 


इहि) यह ह. । , चिंतामनिन) चिंतामनिन ह. 1; चिंतामनि ह. 2, तहे) तह 
ह. 1; तह ह. 2, तहं ह. 1 

सेवति) सेवत ह. 1; प्र. 1, कों कोह) कों कोहै ह. 2 

जहे) जहाँ ह. 1, ह. 2, तहाँ ह. 2 निर्तत) नृत्यत ह. 1, निर्त्त प्र. 1, 
तहे) तहाँ ह. 1, ह. 2, ह. 3, प्र. । 

पूरत) परत प्र. 1; सवद; शब्द ह. 3 श उघटत) उघटित ह.2, पारावत) 
परावत ह.1 

प्रसंसा) प्रशंसा प्र. 1 

रीझि रीझि) रीझ रीझ प्र. 1, रीति) रीत ह. 3; प्र.1 

विलास) विलास-विलास ह. 2, दरसै) ह. क 1; दरसे ह. व 

लता) नता0ह, 2७ |), बरसे, ह; ; वरसें ह. 2, वरसें ह.3 
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37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
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37. 


38. 
40. 
41. 
42. 
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नित्यानंद कदंब केलि वृंदावन सोभा | 
कोटि कोटि मकरंक रंक ह्वै लागे लोभा।11 5 || 


. कल्पद्रुमन की छांह माँह मनि मंडप भारी | 


जगमग जगमग जोति होति सोभा सुखकारी ||] 6 || 
'तामण्डप मह योगपीठ पंकज रुचि लागी। 

ताके मन में उदय होत जो कोउ बड्भागीं ||| 7 ।। 
ताके पत्र विचित्र सहस्र मध्य किजलकै | 

पद्मराग की भांति अग्रमुक्ता मनि झलकै 111 8 || 


कदंब) कदंव ह. 1; कदंव ह. 2, कदंव ह. 3, वृंदावन) वृंदाबन ह. 1, ह. 
2 

मकरंक), सुरराज ह. 3, प्रं. 1, ह्व लागे हूँ) लागै ह. 1, ह्वै'लागत प्र. 1 
लोभा) लोभ ह. 2 

कल्पद्गुमन) कल्पद्रुमन प्र. 1, कल्पद्रुम ह. 1, ह. 2, ह. 3; सुखकारी) 
सुषकारी ह. 1, ह. 2, भारी) भारी ह. 1, ह. 2, प्र. 1 

उदय) उदै ह. 1, बड़भागी) वड़मागी ह. 1, ह. 2 

किंजल्कै) किंजलकै ह. 1, ह. 2, ह. 3 

झलकै) झलकै ह. 1, ह. 2, प्र. 1 


कनक बरन कर्निका, कील ब्रजनि की सोहै। 
मंत्रदसाक्षर रूप कहन महिमां को कोहै।॥1 91] 
वनिता जनगन कोटि कोटि संतत ता मांही। 
उपमां को रति रमा उमा रंभादिक नांही 1120 |। 
वरन वरन अंबर सुरंग कंचुकी तन गाढ़ी। 

मंजन अंजन तिलक हार सोभा सुठिवाड़ी 112 1 || 
अंग अंग सोभा समूह श्रेणी रुचि बाढी। 

मनहुँ माधुरी सिंधूहुते अबही मथि काढी ||2 2 || 


बरन) वर्न ह. 1; ह. 2, वरन ह. 3, कर्निका) करर्नका ह.2; ब्रजनि) 
वजन ह. 1, ह. 2, ह. 3 


को कोह) को को है ह. 3, प्र.1 


उपमा को) उपमां कों ह. 1, ह. 2. उपमा को प्र. 1, उमा) ऊमा ह. 2 


अंबर) अंवर ह. 1 , प्र. । « गाढ़ी) गाढ़ी ह. 1 ) गाड़ी ह. 3 
श्रेणी) श्रेनी ह. 1, वाढी) वाढी ह. 1, ह. 2 ५ बाडी ह. 3 
रचि) रूचि, इ. रूचि, एखादी) बाडी व्ह£०५, बाढी ह. 2 
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44. 


45. 


46 


47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 


45. 


47. 
48. 


49. 


50. 
SNE 


53. 
54. 
55. 
56. 
ST. 
58. 
59. 
60. 


53. 
54. 
55. 
56. 


मनहुँ) मनहु ह. 1, मनहु ह. 2, मनहुं ह. 3, अबही) अवही ह. 1, ह.2, 
ह. 3, काढी) काढी ह. 1, ह. 2, ह. 3 


सुंदर ब्रज युवराज विराजत तिनहिं मंझारी। 

रूप अनूप कथन काज सर सुनि पचि हारी।।231। 
नील जलद तन श्याम गात: अभिराम पीतपट। 

सिषि सिषंड सेषर ललाट रहि छूटि अलक लट।124॥। 
विविध सुदेस सुन्दर सुरंग कुंकुम तमाल दल। 

ललित लोल डोलत कपोल बिंबित मनि कुंडल।12 511 
भृकुटि भृंग लघु लघु तरंग लोचन सुकोकनद। 

चपल चारु चितवन चिताइ गत होत मदन मद।1201। 


ब्रज युवराज) व्रजयुवराज ह.1 , व्रज युवराज ह.2, नवजुवराज ह. 3, 
नवयुवराज प्र. 1, तिनहि) तिनहं ह. 1, ह.2, तिनहि ह. 3, प्र.। 

स्याम) श्याम ह. 1, ह. 2 

सिषि सिषंड) सिखि सिखंड ह. 3, प्र. 1, सेषर) सेखर ह. 3, प्र. 1 रहि) 
रही ह. 1, ह. 2, ह. 3, प्र. 1:छूटि) छूट ह. 3 

विविध) विवि ह. 1, ह. 2, विवि. ह. 3, सुदेस) सुरेष ह. 1, सुरेप ह. 2, 
सुदेसं ह. 1, कुंकुम) कुंकुम ह. 1, ह. 2, कुमकुम ह.। 

बिंबित) विंवित ह. 1, 

भृकुटि) भृकुटि ह. 2, भृकुटी ह. 3 


सुकनासा मुक्ता प्रकास उपमा मन मेरे। 

मनहु असुर गुरु आइ अंक बैढ्यौ विधु केरे।।27॥ 

अधर मधुर अरुनिमा जोर बंधूक न पावै। 

विद्रुम बिंब जबा प्रसून ऊनता जनावै ।।28 || 

मुक्ता हार अनार कुंद दंतन परवारौं। ge 

कंबु कंठ कौस्तुभ मयूरव रुचि कहत न पारों 112 9 || 
गज सुंडाकृति बाहु दंड कूयूर रहे बनि। 

सधि हीरा षट्कोंन कौन मनि कहि और गनि।|30॥| 


सुकनासा) शुकनासा ह. 1, हैं- 2, ह. 3, प्र. 1; प्रकास) प्रकाश प्र. 1 
गुरु) गु ह. 1, गुरु ह. 2 आइ) आय प्र. 1 

अधर मधुर) अधर सधर ह. श्रे 
बिंब) विर्व ह? 17 १ह:४०९०जवा) पजुघा>व्ह यर हाय्या 
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57. दंतनि) दंतन ह. 3, प्र 1, वारौ) वारो ह. 2, वारो प्र. 1 
58. पारौ) पारौं ह. ।, पाहैरौ ह. 2 

59. रहेबनि) रहेवनि, ह.1, ह. 2, प्र 1, रहोवनि ह. 3 

60. षट्कोन) षटुकोन ह. 2, षटुकौंन ह. 3, गनि) ग्नि ह. 2 


61. पौंचनि पौंची वरा जराय मुद्रिका रही फवि। 

62. कर पल्लव नख जोति जात नक्षत्र पंक्ति दवि113 1 ।| 
63. कुददाय वनदाय दाम गुंजा मनि को उर। 

64. तार हार विस्तार चारु सुम ढरत हिये पर 1132 ।। 
65. स्तन दक्षिन श्रीवत्स वाम सो है श्रीरेखा। 

66. मधि चौकी की चमक चाहि ग्रह थके असेषा 1133 || 
67. त्रिवलि वलित रोमावलि नाभि आवर्त समाना। 

68. चल दल दल आकार उदर घटना मन माना।।34 || 


61 . पहोंचनि पहोंची) पौचनि पौंची) पहोचनि पहोंची प्र. 1 
जराय) जराइ ह. 1, ह. 2 

62. कर पल्लव) करिपल्लव ह. 2; पंक्ति) पंति ह. 1 

63. मनि) मन ह. 2, को) कौ ह. 1, 

64. चारु) चार चार ह. 1, ढरत) ढुरत ह. 1, ह. 2 

65. दक्षिन) दक्षन ह. 1, ह. 2, श्रीरेखा) श्रीरेषा ह. 1, ह. 2 

66. असेषा) अशेषा ह । 

67. रोमावलि) रोमांलि ह. 1, रोमालि ह. 2, रोमालि ह. 1, आवर्तत ह. 3, 
आवत्त प्र. 1 

69. चित्रित अंग पटीर कटी तट घटी सुहाई। 

70. मद पवन वस फरहराति प्रमुदा मधि आई।।3 51! 

71. मनि किंकिनि गुन तडित दामसम बनी नितंबनु। 

72. उरु जानु जंघा सुगुल्फ सोभा अवलंबनु 1136 || 

73. नूपुर रव झन झननकार गुरु सिष्य हंसकुल। 

74 बार बार अभ्यास करत हारे न लही तुल1137 ।| 

75 चरन कज अंगुली पत्र अग्रज नष श्रेनी। 

76. भुवन चतुर्दस जित प्रकास उपमा नहि देनी ।।36 ।| 


69. घटी) घटी प्र । 


70 फरहराति) धरहराति ह. 3 
3 £ [परमद 
मधि|०६थि 1 Pope poryin. Digitized EE ७ (दी लक 
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71. 
FTE?) 


7४3. 
74 
गज 
४९ 
नोट : 


TTS 
78 
19 
80 
81. 
82. 
83. 
84 


१. 
78. 
2 
80. 


81. 
82. 
84. 


नोट : 


85. 
86. 


BIE 


88. 
89. 


90. 


डर) ॥ .. 
202 


तडित) तडित ह. । , ह. 2, ताडित ह. 3; नितवनु) नितंबन प्र. 1 

उरु) उरू ह. ।, ह. 2, ह. 3; अवलवनु) अवलम्वनु ह. 1, ह. 2, 3, 
अवलम्बन प्र. । 

सिष्य) शिष्य ह. 3 

अभ्यास) अध्यास प्र. 1, नलहीतुल) मलहीतुल ह. 2, न रही तुल ह. 2 
अग्रज) अग्रज ह. 2 नष) नुष ह. 1, ह. 2; नख ह. 3 

चतुर्दस) चतुर्दस ह. 3 

75 व 76 पक्तियाँ प्रकाशित में नही है। 


बार बार ससि दीन होई पुनि पुनि बनि आवै। 
कृष्णचंद्र नषचन्द्र चंद्रिका सम नहि पावै 1139 ।| 
श्रीकुकुम रंजित सुरम्य आरक्त चरन तल। 

अकुस कुलिस धुजा जवादि लक्षन अति मंजुल |।40।। 
जल कमल स्थल कमल जीति श्रीवस करि राषी। 
कविवर वचन प्रमान मानि बोलत है सापी।।41 ।| 
मुरलीधर वर अधर धरे मुरली अति नीकी। 

नादामृत वरषाइ हरत सुधि बुधि सबही की।।4 2 |। 


बार बार) वार वार ह. ।, ह.2, ह. 3, होइ) होई ह. 3 

नष) नख ह. 3, ह. 2 में नहीं है। 

श्रीकुंकुम) श्रीकुमकुम ह. 3 

जवादि) जवादी ह. 2 

राषी) राखी ह.3 

बोलत) वोलत ह. 1, ह. 2, ह. 3; साषी) साखी ह. 3, प्र. 1 

वरषाइ) वरषाय ह. 3, बरसाय प्र. 1; बुधि) बुधि ह. 1, 2,3; सबही) 
सवही ह. 1, ह. 2, ह. 3. 

77, 78, 79, 80 पंक्तियाँ प्रकाशित नहीं है। 


वाम भाग सौभाग सीम श्रीराधा रमन मनि। 

जाके नव नव प्रीति राग रहे पियतन मनि सनि 1144 || 
अहिकुल अलिकुल वरहि कुल केस वेस लषि लाजि। 
रहे रसामहि कमल महि निर्जन वन महि भाजि 1145 || 
वदन सदन आनंद चंद चारुता लजानी। 

मैन मैन सर पैन भौह धनुही जनु तानी |146 || 

मृग मव-तिलकालताद टा जक, हत तति, 

चुलि घुटिला झुलमुली लक झलमलत महीमनि 4711 
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87. 
88. 
90. 
©]. 
92. 


93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


100. 


93. 
94. 


95. 


96. 


CT 
98. 
SIO 


100. 


101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
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'लषि) लखि ह. 3, प्र. 1; लाजि) लाजी ह. 2 

महि) मह ह. 3, प्र. 1; भाजि) भागि ह. 1, ह. 2 

नैन मैन) नेंन मेंन ह. 1, ह. 2, पैन ह. 1, ह. 2 
तिलकु) तिलक ह. 3, प्र. 1; पाट) पट प्र. 1 

षुलि षुटिला) खुलि खिटिला ह. 3, प्र. 1 

झलक) अलक ह. 3, प्र. 1; झलमलत) झलमलालु ह. 2 


नासा मोती अधर भास भासित थरहरई। 
दसन दाडिमी बीज भीजितां बोल मुषरई॥48॥ 
चिबुक चारु रुचि रुचिर चकित प्रीतम छवि जोहै। 
स्याम बिंदु सुष कंद नंद नंदन मन मोहैं॥49॥ 
नील सारि सोभा अपार वेनी वनी भारी। 
गौरगात गाती सुजात सोहति रतनारी॥50॥ 
कंठ सिरी मुक्तनि माल चौकी चमकंती। 
भुज मृनाल नवलाल वलित वलयनि की पंक्ति॥51॥ 


भास भासित) भासता सित ह. 3, प्र. 1; थरहरई) थल रहरई ह.2 
दाडिमी) दाडिमी ह. |, ह. 2; बीज) वीज ह. 1, ह. 2 , ह. 3 
भीजिता) भीजतां ह. 3; मंजिता प्र. 1; मुषरई) सुखरई ह. 3, मुखरई प्र. 
1 

चिबुक) चिवुक ह. 1, ह. 2, ह.3; जौहै; जोहें ह. । , जोहैँ ह. 3 

स्याम बिंदु) स्याम विंदु ह. 2; सुषकंद) सुखकंद ह. 3, प्र. 1, नंदनंदन) 
नदनन ह. 1, मोहे) मोहे ह. 1, मोहे ह. 2 

सारि) सरि ह. 1, सार ह. 2, ह. 3 ०११ | 

सोहति) ह. 2 में नहीं है। सोहित ह. 3 शप 

कंठसिरी) कंठसिरि ह. 2, कंठश्री प्र. । ; मुक्तानि) मुंकती ह. 2, मुक्तान 
ह. 3, प्र. चौकी) चोकी ह. । 
वलयनि) वलयन ह. 3, प्र. । पंती) पंक्ती ह. 3, प्र. । 


मनि मुद्रिक केयूर कमल कर पल्लव राते। 

नषन सिषर मानिक्य श्याम अंतर अरझाते 1152 || 
रसना रसद निनाद वाद मन्मथ सो ठान्यो। 

रंभा षंभ समान जंघ सुंदर मनु मान्यो |।53 || 


ल सीर, हंस कूजित.झसाजाळे 4 by eGangotri 
नष मानिक मदयंति रागतल अधिक विराजै 1154 | 
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107. 
108. 


॥०॥- 
102. 


103 


104. 
105. 
106. 
107. 


108. 


109. 
110. 
IRIS 
IMIS 
113. 
114. 


109. 


110. 
| | | ~ 
112. 
114. 


इहि विधि नवल किसोर जोर संतत तिहि सोभे। 
भाव सहित भावना करत किहि कोनहि लोभे 1155 ।| 


मुद्रिक) मुद्रिक ह. 2 

नषर सिषर) नखर सिखर ह. 3, प्र. 1, श्याम) स्याम ह. 3, प्र. 1; 
अरुझात) अरुझात ह. 2 

मन्मथ सों) मनमथसो ह. 3, मनमथसों प्र.1 , ठान्यो) ठान्यौं ह. 2, ह. 3, 
ठान्यो प्र. 1 

रभासषं) रंभाखंभ ह. 3, प्र. 1, मनुमान्यो) मनमन्यो ह. 2, ह. 3, प्र. 1 
समवाजै) समवाजे ह. 1, समवाजै ह. 2, ह. 3 

नषमानिंक) नखमानिक ह. 3, प्र. 1, मदयति) मद जीति ह.3, प्र. 1 
इहि विधि) यहिविधि ह. 3, यह विधि प्र. 1 

नवल किशोर) जुगल किशोर ह. 3, युगल किशोर प्र. 1 

संतत) समंत ह. 3, तिहि) तहँ ह. 3, प्र. 1 

कहि) किहि ह. 1, कोनहि) कौनहि ह. 1, ह. 2 


जो इहि विधि निसि द्यौस चलत बैठे अरु ठाड़े। 
करहि विचार विकार और तौं कल मन बाढ़े।।56।। 
ध्यानानंद मकरंद सार जिनिके मद माते। 

भवदव दहन समूह तिनहि लागत नहिं ताते।।57 || 
श्री वृन्दावन योगपीठ गोविंद निवासा। 

तहाँ गदाधर सरन चरन सेवा की आसा।|58।। 


इहिविधि)ःयहिविधि ह. 3, निसिद्यौस) निसि दयौस ह. 1, ह. 2; चलत) 
लचत प्र. 1 

बैठ) बैठे ह. 1, ह. 2, ह. 3; अरुठाढे) अरुठाढे ह. 1, ह. 2. ह 3 
विकार) बिकार ह. 1, 2; बाढे) वाढे ह. 2, वाढे ह. 3 

जिनिके) जिनके ह. 3, प्र. 2; मदमाते) मनमाते ह. 1, 2 

ताते) ताते ह. 1, ह. 2 

गदाधर) श्रीगदाधर ह. 3, (श्री) गदाधर प्र. 1 सरन चरन) शरन चरन ह. 
3, चरन सरन प्र. 


ऱ्य 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


योगपीठ वर्णन 
(ध्यान लोला) 


पाठ समीक्षा 


प्रास्ताविक 

गदाधर भट्ट मध्यकालीन वृन्दावनस्थ चैतन्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
स्तम्भो में से एक थे।'' आरम्भ में भट्टजी का सम्बन्ध श्रीरूप गोस्वामी 
द्वारा प्रतिष्ठित और श्रीजीव गोस्वामी द्वारा व्यवस्थित गोविन्ददेव जी के 
मन्दिर से था। श्री रघुनाथ भट्ट जी से दीक्षित गदाधर भट्ट का सम्बन्ध 
मन्दिर में प्रचलित भागवत प्रवचन की परम्परा से था। उनके गुरु श्री 
रघुनाथ भट्ट गोविन्द मन्दिर में नित्य भागवत कथा कहते थे। जिस 
स्थान पर श्रीगोविन्द देव जी के मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई वह पूर्वकाल में 
“योगपीठ' के नाम से प्रसिद्ध था। 'योगपीठ' के नाम से सम्बन्धित 
योगमाया और श्रीवृन्दा देवी के मन्दिर आज भी दिखलायी पडते हैं। 
जिनमें से श्री वृन्दा देवी का विग्रह गोविन्द देव जी के साथ कामवन 
चला गया था। ये दोनों ही देवियाँ शाक्त योग से सम्बद्ध हैं और सम्भवतः 
गोमा टीले पर योगसाधना का बड़ा केन्द्र भी रहा होगा। 

श्रोरूपगोस्वामी ने सम्भवतः शाक्त योग केन्द्र का वैष्णवीकरण किया 
और शाक्त प्रतीकों के स्थान पर वैष्णव प्रतीको की स्थापना की | इस 
वैष्णव योग की पीठिका में युगलकिशोर की भावना घनीभूत होती गयी। 

श्रीगदाधर भट्ट विरचित “योगपीठ वर्णन” में इस वैष्णव योग की 
ध्यान प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन हुआ है। इसलिये इस रचना का दूसरा 
नाम ध्यान लीला' भी है” आलोच्य प्रतियों में से सबसे पुरानी प्रति में 
ध्यान लीला का ही संकेत है-'अथ ध्यान लीला'['3 

उपर्युक्त प्रति में संकेत है-'अथ श्रीगदाधर भट्ट की वानी 
लिख्यते इससे यह प्रतीत होता है कि गदाधर भटट की सम्पूर्ण 
वाणी का संग्रह किया गया था। जिसमें “योगपीठ वर्णन” भी सम्मिलित 


था। बाद में इस रचना का पृथक लेखन भी किया 
कराया गया। 
इसके अतिरिक्त वृन्दावन शोध (स्थान, वाली में 
र रमा ain. Digi / ९९३६] प्रति मे भी यही 
स्थिति दिखलार्यी पडती है गद भट्ट जू कृत वानी लिख्यते। 
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अत्‌ श्री योगपीठ लिख्यते'। अन्य प्रतियो के द्वारा भी यही बात सिद्ध 
होती है। 

मंगलाचरण की पद्धति में अवश्य अन्तर मिलता है। आलोच्य प्रतियों 
में से दो हस्तलिखित प्रतियों (ह. 1, ह. 2) में आरम्भ : 'श्रीगोपालाय 
नमः“ से हुआ है। शेष प्रतियों में (ह. 3 तथा मुद्रित) इस पंक्ति के साथ 
आरम्भ नहीं हुआ है। मंगलाचरण का सर्वाधिक विस्तार ह. 3 में हुआ 
है। जो इस प्रकार है : 'श्री श्रीगौरनित्यानंदौ जयतौ श्री निकुंजेश्वरीभ्यां 
नमः, श्रीमहाप्रभू श्रीकृष्ण चैतन्य जी के परम शिष्य अनन्य रसिकेन्द्र 
चूडामनी श्री रघुनाथ भट्ट तत्कृपापात्र श्रीरसिक अनन्य नृपति श्री गदाधर 
भट्ट जू कृत वानी लिख्यते। अथ श्री योगपीठ लिख्यते ।' 

इसके गुरु परम्परा का भी संकेत है और श्रीनित्यानंद तथा चैतन्य 
महाप्रभु को भी स्मरण किया गया है। साथ ही नित्य निकुजेश्वरी श्रीराधा 
भी ध्यान केन्द्र में है। 

जहाँ से रचना का आरम्भ हुआ है वहाँ सभी प्रतियो में श्रीगोविन्द 
पदारविंद॒ सीमा सिर नाऊं ही मिलता है। यह पंक्ति रचना का आरम्भिक 
भाग है। जिसमें रचनाकार के संकल्प की झलक मिलती है। 

प्रतियों में जो पुष्पिका प्राप्त होती है उसमें लिपिकाल या रचनाकाल 
नहीं दिया गया केवल ह. 2 में लिपिकाल का संकेत दिया है-इति श्री 
गदाधर भट्ट जी की वानी संपूर्न।। मिलि भादों वदि 15 सोमवार || 
सम्वत्‌ 10 1153 || 

परिमाण की दृष्टि से मुद्रित प्रति में 54 छन्द मिलते हैं। किन्तु 
सभी हस्तलिखित प्रतियो में 3 पद अतिरिक्त है और इस प्रकार संख्या 
57 हो जाती है। अधिक पंक्तियों मै अतिरिक्त छन्द मिलते है। इसलिये 
उन छन्दो सहित उन प्रतियों को प्रामाणिक माना है। साथ ही उन छन्दो 
की संगति प्रसंग और भाव की श्रृंखला के साथ बैठ जाती है। 

अन्त में कहा जा सकता है कि योगपीठ वर्णन का श्री गदाधर 
भट्ट की वाणी में प्रमुख स्थान है और यह भो स्पष्ट हो जाता है कि 
योगध्यान का वैष्णवीकरण अलंकृत शैली में भट्ट जी ने किया। 


पाठालोचन 
आरम्भ में यह सोचा गया था कि श्री भट्ट जी की समग्र वाणी 


का पाठालोचन दिया जाय किन्तु प्रस्तुत प्रबन्ध की सीमाओं में यह 
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सम्भव नही हुआ। वास्तव में यह पाठालोचन अपने आप में शोध का 
एक स्वतंत्र विषय हो सकता है। साथ ही पाठालोचन की वैज्ञानिक पद्धति 
को पूर्णत: व्यहत करना भी सम्भव नहीं हुआ इसलिये भट्टजी की 
प्रतिनिधि रचना - 'योगपीठ वर्णन” के पाठक्रम और पाठभेद के निर्धारण 
का सामान्य प्रयास किया गया है। 

पाठ भेद की प्रतियों में सर्वप्रथम प्रतियों का तुलनात्मक अध्ययन 
करके उनमें मिलने वाले भेदों का संकेत किया जाता है। और उन भेदों 
की मीमांसा करके शुद्ध पाठ अनुसन्धेय होता है। सम्पृति अनुसन्धित्सु 
को केवल चार प्रतियाँ ही प्राप्त हो स्की । इनमें से एक हस्तलिखित 
प्रति भट्ट जी के द्वारा स्थापित मन्दिर (श्रीराधामदनमोहन जी) में सुरक्षित 
है। दूसरी हस्तलिखित प्रति डॉ. नरेशचन्द्र बंसल (कासगंज) के निजी 
संग्रह से प्राप्त हुई | श्रीवृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन में भी एक 
हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई | जिसमें पुष्पिका सहित योगपीठ वर्णन मिलता 
है। चौथी प्रति मुद्रित हे। इसका संग्रह और सम्पादन कुसुम सरोवर 
वाले बाबा कृष्णदास द्वारा किया गया है” 

केवल इन्हीं प्रतियों के आधार पर पाठ निर्धारण किया गया है। हो 
सकता है अलग से शोध करने पर अन्य प्रतियाँ भी प्राप्त हो सकें और 
पाठ निर्धारण सम्पूर्ण रूप ले सके। इस समय तो प्रस्तुत प्रयास से ही 
सन्तोष लाभ करना पड़ा। पाठ निर्धारण में कुछ नियमों का पालन किया 
गया है। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 


1. ध्वनि विचार 


1 .1 . व्यंजन समीकरण 


र संस्कृत के पश्चात द्वित्व व्यंजन (र+स्पर्श) का समीकरण अपभ्रंश 
में मिलता है। आलोच्य प्रतियों में जहाँ “आवर्त” (तत्सम) शब्द मिलता 
है। वहाँ मुद्रित प्रति में आवत्त' शब्द मिलता है। यह अपभ्रंश की प्रवृत्ति 
है। इस स्थिति में मात्रा भेद नहीं होता। इसलिये प्रचलित रूप को लेना 
ही उचित प्रतीत है। अतः आवर्त को ही स्वीकार किया गया है। 
किन्तु आलोच्य पंक्ति (67) में 'अ' को भी हस्व करके छन्द गति की 


सुरक्षा सम्भव है। जो किसी प्रति में नहीं है की 
रूप ही मान्य होगा | 00 Na 
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1 .2. व्यंजन लोप 

कभी कभी आलोच्य प्रतियो में व्यंजन लोप की प्रकृति मिलती है। 
विशेष रूप से 'ह' व्यंजन का लोप। ऐसी स्थिति में “ह' पर लगी हुई 
मात्रा पूर्ववर्ती स्वर पर आ जाती है। उदाहरणार्थ - 'पहोंचनि, पौंचनि, 
पहोंची, पौंची। 

सभी हस्तलिखित प्रतियों में यह प्रवृत्ति मिलती है। केवल मुद्रित 
प्रतियों में “ह' को सुरक्षित रखा गया है। इस स्थिति में छन्द की गति 
और लय सुरक्षित रखने के लिये 'ह' पर लगी हुयी मात्रा का हृस्वीकरण 
आवश्यक हो जाता है। पहाँचनि, पहुँचनि, पहाँचि, पहुँची किन्तु यह सब 
करने के स्थान पर पौंचनि और पौंची को स्वीकार कर लेना ही उचित 
प्रतीत होता है। 


1.3. नासिक्य 

सही आलोच्य प्रतियों में कहीं-कहीं निरनुनासिक शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं। यद्यपि उनमें से कुछ को अर्थ की दृष्टि से सानुनासिक होना चाहिये | 
उदाहरण के लिये आधार भूत प्रति की 19वीं पंक्ति में आये हुए 'औडे' 
शब्द को लिया जा सकता है। जिसकी अभीष्ट अर्थ के साथ कोई 
संगति नहीं बैठती । 'औड़े' शब्द से तो दो अर्थ व्युत्पन्न हो सकते हैं-गहरे 
अथवा उमड़े (उमड़े, औड़े) इन दोनों अर्थों में से प्रस्तुत सन्दर्भ में गहरे 
शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस स्थिति में आलोच्य प्रतियों 
का संशोधन आवश्यक हो गया है। 


1.4. श, स 
 ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार तालव्य 'श' का 'स' रूप में 
विकास हो जाता है। इस नियम का उल्लंघन भी लिपिकारो ने किया है 
किन्तु कहीं कहीं इस नियम से नियमित रूप भी मिल जाते हैं। जैसे 
शेखर, सेखर (पंक्ति 48) शोभा, सोभा (पंक्ति 1 3( किन्तु अनेक स्थानों 
पर इस रूप का उल्लंघन हुआ है। जैसे शशि, श्याम, शुकनासा आदि 
का प्रयोग किया है। किन्तु हमने स्वर मध्यवर्ती श' का 'स' रूप ही 
उचित माना है। यह प्रवृत्ति स्व. जगन्नाथ दास रत्नाकर के ब्रजभाषा 
ग्रंथों में सम्पादन में भी मिलती है। 
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ष, ख 

मूर्धन्य 'ष' के स्थान पर 'ख' का उच्चारण पुरानी प्रतियों में 
मिलता है। आलोच्य प्रतियों में भी यही प्रवृत्ति दृष्टिगत होतीहे, जैसे-सिषि 
सिषंड सेषर ललाट रहि छूटि अलकलट' इसमें सिषि, सिखि, सिषंड, 
सिखंड, सेषर, सेखर हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द भी मिलते है-निरषि, 
निरखि, नष, नख इत्यादि। 
व, ब 

ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार 'व' का 'ब' रूप में विकास हो 
जाता है। इस नियम का उल्लंघन भी लिपिकारों ने किया है। कहीं कही 
तो “ब' के तत्सम प्रयोग को भी 'व' करने की प्रवृत्ति दिखायी देती है- 
जैसे-अम्बर, अम्वर, बार बार-वार वार | अनेकों स्थान पर प्रयुक्त “व” 
को हमने ब्रजभाषा के अनुरूप 'ब' कर दिया है। जेसे-सवद-सबद, 
पल्लव-पल्लब, पारावत-पाराबत, विचित्र-बिचित्र, वेनी-बेनी इत्यादि । 
मुद्रित प्रतियों में स्वत: ही अनेक स्थानों पर संशोधित रूप मिलता है। 
बाढी-वाढी इत्यादि। 


2. शाब्द विचार 


2. 1 तत्सम, तदभव 

शब्द के आदि में आया हुआ ध्वनि संयोग (ऊष्म+स्पर्श) संस्कृत 
तत्समों में मिलता है। ब्रजभाषा में इनको असंयुक्त कर दिया जाता 
है-स्थ-थ। यदि संस्कृत शब्द स्वीकार किया जाय तो आदि स्वरागम 
के कारण मात्रा बढ़ जाती है। स्थ-इस्थ हो जाता है। छंद लय की 
सुरक्षा के लिये इस द्वन्द्व में कहीं कहीं तदभव को स्वीकार करना पड़ता 
है। स्थल-थल। 

कहीं कही लिपिकार तत्सम के मोह से ग्रस्त होकर गति की उपेक्षा 
कर दता है। इस स्थिति में छन्द गति के अनुसार पाठ स्वीकार किया 
जाना चाहिये। जैसे नित्य, नृत्यत नि्तत, निर्त इन रूप भेदों में से नृत्य 
और निर्त तो संज्ञा रूप में हैं, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में क्रियापद बनाने के 
लिये कुछ लिपिकारों ने वर्तमान कालिक कृदन्त - त जोड़कर क्रिया 
रूप की रचना की है। शेष दो में से 'निर्तत' शब्द ब्रजभाषा की प्रकृति 
के अनुकूल होने के कारण स्वीकार्य हो जाता है। 
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कहीं कहीं तत्समता का मोह इतना बढ़ गया है कि लिपिकार 
ब्रजभाषा के स्वाभाविक पदबन्ध की उपेक्षा करके भ्रामक शब्द रूप का 
प्रयोग कर देता है। उदाहरणार्थ । 5वी पंक्ति में “लता पतानि” के स्थान 
पर॑*लता प्रतानि दिया है, जो पत्र का भ्रामक रूप 
हे-पत्र-पत्ता-पता(पतानि)रस्वाभाविक विकास 'प्रत' भ्रामक रूप, इन दोनों 
में स्वाभाविक रूप ग्राह्य है। 


2.2. सामान्य असामान्य शब्द 
कुछ पंक्तियों में सामान्य के स्थान पर असामान्य शब्द रूप प्रयुक्त, 
मिलता है। ऐसे स्थानों पर भी छन्द की गति और लय के आधार पर 
ही पाठ स्वीकार किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये सामान्य शब्द 
रूप “चतुर' है किन्तु इसका पाठ भेद “चत्वर' मिलता है (पंक्ति संख्या 
12)। इस स्थिति में मात्रा की गणना को नियमित रखने के लिये 
“चत्वर' रूप ही स्वीकार किया जाना चाहिये। जिससे एक मात्रा की 
क्षति पूर्ति हो जाती है। 
3. व्याकरण 
3.1 . एक वचन, बहुवचन 
कहीं कहीं विकल्प एक वचन, बहुवचन के बीच उपस्थित होता है। 
कल्पद्रुम-कल्पद्रुमन | 
4. छन्द विचार 


4.1 . दीर्घ, हृस्व 

इस कृति में कवि ने रोला छन्द का प्रयोग किया है। सम्पूर्ण कृति 
में मात्र एक बार दोहा प्रयुक्त हुआ है। छंद शास्त्र की दृष्टि से रोला के 
एक चरण में 24 मात्रायें होती है। तथा 11 और 13 मात्राऔं के 
पश्चात यति होती है। दीर्घ और हृस्व के आधार पर कहीं कहीं मात्राओं 
की गणना अनियमित हो जाती है। इसलिये कहीं कहीं प्रतियों (7 जहाँ 
दीर्घ स्वर प्रयुक्त हुआ है। वहाँ हस्व होना चाहिये। जैसे-जहाँ-जहँ (पक्ति 
3)। किन्तु लिपिकार ने उसे दीर्घ ही लिखा है इसलिये छन्द नियम के 
अनुसार घटित होने वाला रूप ही शुद्ध माना जाना चाहिये | हँ 

कहीं-कहीं एक ही पंक्ति में 2 शब्द दीर्घ स्वरात मिलते हैं। छन्द 


की आवश्यकताचुसार, झा मे. एक, को, दसवीं क देने से छन्द 
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गति सुरक्षित रहती है। इसलिये यहाँ भी छन्द की मात्रा गणना को 
निर्णायक मानकर एक को हृस्व कर दिया गया है- 

कहूँ करपूर पराग कहूँ कुमकुम के पंका। 

इस पंक्ति में प्रथम कहूँ-कहुँ कर देना ही उचित है जिससे छन्द 
की लय सुरक्षित रहती है। मुद्रित प्रति में दोनों को ही हृस्व कर दिया 
गया है। (श्रीगदाधर भट्ट की वाणी, पृष्ठ 2)। 

कहीं कहीं 'अ' और 'आ' के बीच द्वन्द्व दिखलायी पड़ता है। 
उदाहरण के लिये आधार भूत प्रति में मनहुँ है, जिसको “मानहुँ कर देने 
से छन्द की गति निर्वाद हो जाती है। इसी प्रकार आधारभूत प्रति की 
23 वीं पंक्ति में - जहाँ-जहेँ, तहाँ-तहँ करना पड़ा है। दीर्घ 'ई' के 
स्थान पर छन्द गति के अनुसार हस्व 'इ' का प्रयोग ही मान्य प्रतीत 
हुआ है। जैसे-आलोच्य प्रति की 18वीं पंक्ति में - रही-रहि ऐसे ही 
आलोच्य प्रति की (पंक्ति 97) में “बनी” का हृस्व उच्चारण 'बनि' ही 
छन्द लय की सुरक्षा के लिये आवश्यक है। 


5. सामस्यिक 

छन्द की दृष्टि से पाठ निर्धारण में कुछ समस्याओं का समाधान 
तो प्राप्त रूपों में से चुनाव करके हृस्व दीर्घ का उच्चारण छन्द आदि के 
आधार पर हो जाता है। किन्तु समस्या वहाँ बनी रहती है जहाँ प्राप्त 
प्रतियों में समानता मिलती है किन्तु छन्द भंग हो जाता है। उदाहरणार्थ 
निम्न पंक्तियाँ देखिये- 

1. विविध सुदेस सुन्दर सुरंग कुमकुम तमाल दल' | (पंक्ति 49) 


2. 'जल कमल स्थल कमल जीति श्री वसि करि राखी'। (पंक्ति 
81) 


०० 


. वाम भाग सौभाग सीम श्री राधा रमनि मनि'। (पक्ति 85) 
4. दसन दाडिमी बीज मीजिता बोल मुखरई'। (पंक्ति 94) 
5. Se मकरंद सार जिनके मन माते'। (पक्ति 111) 
पहली पंक्ति में प्राप्त पाठों को मान लेने पर छन्द भंग की समस्या 
बनी रहती है। इसमें तीन विशेषण अनुप्रास की शेली में सुयोजित 
Pe Rs स्थान पर यदि रचना इस प्रकार की 
जाय त बन जाती हे- विविध सुदेस सुरंग रंग 
दल'। किन्तु ऐसा करने के लिये प्राप्त पाठों में कोई वतन मिलता। 
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दूसरी पंक्ति में कवि एक विशेषता प्रकट करना चाहता है। जल 
कमल के साथ स्थल कमल भी होता है। और ये दोनो इतने सुन्दर है 
जैसे सारी शोभा को वश में किये हों। इस पाठ को यथावत स्वीकार 
किये जाने के स्थान पर यदि यह पाठ स्वीकार किया जाय तो अर्थ की 
हानि नहीं होगी। जल कमलन थल कमल जीति श्री वसि कर राखी। 

तीसरी पंक्ति में अर्थ सभी पाठो में सुरक्षित है। किन्तु छन्द भंग 
की समस्या बनी रहती है। इसका रूपान्तर यदि इस प्रकार कर दिया 
जाय तो अर्थ सुरक्षित भी रहता है। और छन्द की प्रतिष्ठा भी हो जाती 
है। “वाम भाग सौभाग सीम राधिका रमन मनि'। 

चौथी पंक्ति मै मीजिता शब्द के कारण समस्या उत्पन्न होती है। 
इस शब्द का अर्थ है-मलना या मीड्ना' जो इस पंक्ति की अर्थ रचना 
में संगत नहीं है। प्रकाशित प्रति में 'मंजिता शब्द मिलता है। वास्तव में 
लिपिकार मीजिता से प्रभावित तो हैं किन्तु उसका आशय मंजुता प्रतीत 
होता है। ऐसा कर देने से पंक्ति का रूप यह होगा-दसन दाडिमी बीज 
मंजुता बॉल मुखरई' | 

पाँचवी पंक्ति में “मकरंद शब्द छन्द में विसंगत हो जाता है। यदि 
इसके स्थान पर 'मरंद' कर दिया जाय तो अर्थ में भी व्यवधान नहीं 
रहता और छन्द रचना भी सुष्ठु बनी रहती है। पंक्ति इस प्रकार होगी । 

ध्यानानन्द मरंद सार जिनके मन माते'। 
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श्री गढाधर भढ्ट गुरु परम्परा 


श्रीकृष्णो भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद स्ततः। 
श्री व्यासो मध्व मुनिः पद्मनाभाभिधस्ततः॥1॥। 
तच्छिष्ये नृहरि प्रोक्तः तच्छिष्यो माध्वाभिधः। 
अक्षोभ्यो जय तीर्थश्च ज्ञानसिन्धुर्दयाविधिः।।2॥। 
राजेन्द्रो जय धर्मश्च पुरुषोत्तम एवं च। 
ब्रह्मण्यो व्यास तीर्थश्च लक्ष्मीपतिरितिश्रुतः।।३॥। 
माधवेन्द्र पुरी तस्य शिष्यो भक्ति प्रवर्त्तक:। 
तस्येश्वर पुरी शिष्यो गुरुत्वेना वृणयेत्‌ प्रभुः।4॥। 
श्रीकृष्ण चैतन्य नामायः स साक्षात्‌ कृष्ण एवहि। 
गदाधर पण्डिताख्यतस्य प्रेष्ठो वभूवः ह।।5॥। 
अनन्ताचार्य तच्छिष्यो गोस्वामि हरिदास ह। 
नित्यानंदाभिधः तस्य गोस्वामि शिवरामकः।।6।। 
गोविन्दः तस्य शिष्योऽभूत्‌ जगन्नाथः ततः परम्‌। 
श्रीरामशरणाख्योऽभूत भट्टो गोवर्धनः ततः।।7॥। 
भट्टोद्वि माधवाख्योभूत शिष्यस्तस्य महात्मनः। 
श्रीमन्नंदकुमाराख्यो भट्टो वैयासिको पुनः।।8॥। 
श्रीमदभागवताख्याने मन्ये प्रादुर्वभूव सः) 
श्रीमद्झल्लाभट्टाख्यः शिष्याः तस्य महात्मनः।।9।। 
शरीगोवर्धन भट्टश्च तस्य शिष्य ततः परम्‌। 
एषां श्रीचरणाव्जेषु रतिर्जन्मनि जन्मनि॥10। 
भूयादनन्त प्रणतिः फलितस्यन्मनोरथः। 
शरीराधाकृष्णयोर्दास्यम्‌ कृपया दीयतां मम्‌॥11॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, 
माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञानसिंधु, राजेन्द्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य, 
व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेन्द्र, ईश्वरपुरी, श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु, गदाधर 
पण्डित (भट्ट), अनन्ताचार्य, हरिदास गोस्वामी, नित्यानन्द गोस्वामी, 


शिवराम गोस्वामी, गोविन्द गोस्वामी, जगन्नाथ गोस्वामी, रामशरण 
गोस्वामी, गोवर्धन भट्ट, माधव भट्ट, नंदकुमार भट्ट, गोविन्द लाल 
भट्ट, गोविन्द लाल भट्ट, गोवर्धन भटट “श 
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द्विवेदी, गौरी शंकर, बुन्देल 


| न्देल वैभव (तीन भागों में), टीकमगढ: 
बुन्देल वैभव ग्रन्थमाला, 1957 


द्विवेदी, हजारी प्रसाद, मध्य कालीन धर्म साधना, इलाहाबाद : 
साहित्य भवून ,लिप्रिदेद्, ०1:95 Digitized by eGangotri 
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द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद ग्रन्थमाला भाग-3 (हिन्दी 
साहित्य : उसका उद्भव और विकास) नई दिल्ली : राजकमल 
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नाभा, नारायण दास, भक्तमाल (रूपकला), लखनऊ : तेजकुमार 
प्रेस बुक डिपो, पंचम संस्करण, 1969 

पुरी, उषा, रीतिकाल कालीन कविता में भक्ति तत्त्व, नई दिल्ली 
: नेशनल पब्लिशिंग हाउस 

बंसल, नरेश चन्द्र, चैतन्य सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, 
आगरा : विनोद पुस्तक भंडार, 1980 

ब्रह्म संहिता : वृन्दावन : हरिदास शास्त्री, श्रीगदाधर गौर हरि 
प्रेस, 1981 

भगवत रसिक, भक्त नामावली 

भट्ट, नित्यानन्द, महाभाव स्वरूपा श्रोराधा नाम, वृन्दावन : 
हरिनाम संकीर्तन मंडल, 1961 

भट्ट, नित्यानन्द, संदर्भ सार (सानुंवाद), वृन्दावन : डॉ. अच्युत 
भट्ट, मधु निकुअ, 1978 

भट्ट, नित्यानन्द, रसराज स्वयं स्वरूप श्रो कृष्ण नाम, वृन्दवन 
: हरिनाम संकीर्तन मंडल 

भट्ट, नित्यानन्द, कृष्ण लीला चिंतामणि, कलकत्ता : राधाकृष्ण 
धर्मार्थ संकाय, विक्रमाब्द 2026 

भट्ट, नित्यानन्द, वैष्णवावधान, वि. सं. 2023 

भट्ट, नित्यानन्द, अष्टकालीन नित्यलीला अष्टयाम, वृन्दावन : 
नित्यानन्द भट्ट मधु निकुंज, विक्रमाब्द, 2008 

भट्ट, नित्यानन्द, द्वारकालीला (अष्टयाम) वृन्दावन : नित्यानन्द 
भट्ट, मधु निकुज, विक्रमाब्द 2027 

भटट, नित्यानन्द, श्रीमद्‌ राधागोविन्दलीलामृतचषक (अष्टकालीन 
भावना), सं. 2031 

भट्ट, गोवर्द्धन, गोवर्द्धन भट्ट ग्रंथावली, गोवर्द्धन : कृष्णदास 
बाबा, वि. सं. 2012 

भटट, गदाधर, श्री गदाधर भट्ट की वाणी, संग्रहकर्ता : कृष्णदास 
बाबा, वृन्दावन : राधेश्याम गुप्ता, बुक सेलर, द्वितीय संस्करण 
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भक्तिरस फुटकर प्रसंग, संकलक : बाबा विश्वेश्वर शरण, 
वृन्दावन : ब्रज सेवा समिति। 

भारद्वाज, जगदीश, कृष्ण काव्य में लीला वर्णन, नई दिल्ली : 
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संस्थान, 1975 

मीतल, प्रभु दयाल, ब्रज की रासलीला, वृन्दावन : वृन्दावन 
शोध संस्थान, 1983 

मुदित, भगवत, रसिक अनन्य माल, वृन्दावन : वेणु प्रकाशन 
रसरंग मणि, भक्तनामावली, 

रसिकोत्त॑स, प्रेमपत्तन, अनुवादक : धर्मचन्द्र, वृन्दावन : बिहारी 
पुरा, सं. 2028 

वल्लभरसिक, वाणी श्री वल्लभरसिक की, गोवर्द्धन : बाबा 
कृष्णदास, वि. सं. 2005 

विष्णु पुराण, गोरखपुर : गीताप्रेस, वि. सं. 2014 

वेदव्यास, श्रीमद्‌भागवत (दो भागों में), गोरखपुर : गीताप्रेस, वि. 
सं. 2028 

बादरायण, वेदान्त सूत्र, गोरखपुर, गीताप्रेस 

शर्मा, मुंशीराम, भक्ति का विकास, वाराणसी : चोखम्भा विद्या 
भवन 


शर्मा, नित्यनन्द, हिन्दी साहित्य का मध्यकाल, अलीगढ़ : भारत 
प्रकाशन 


शर्मा, रामगोपाल, पाण्डुलिपि सम्पादन कला, दिल्ली : प्रभात 
प्रकाशन 1979 


शुक्ल, राम बहोरी, काव्य प्रदीप 
18वा संस्करण, 1968 


शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, काशी : 
नागरी प्रचारिणी "सभा?०“४वाँ«्सस्करण१५६४ 
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सत्येन्द्र, पाण्डुलिपि सम्पादल कला, जयपुर : राजस्थान हिन्दी 
ग्रन्थ अकादमी, 1978 

सिंह, वासुदेव, हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, वाराणसी 
: संजय बुक सेण्टर, 1982 

सिंह, त्रिभुवन, हिन्दी साहित्य : एक परिचय, वाराणसी : हिन्दी 
प्रचारक संस्थान 

सेंगर, शिवसिंह, शिवंसिंह सरोज, इलाहाबाद : हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, 1970 

स्नातक, विजयेन्द्र, राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, 
दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1968 

स्वरूप प्रेम, वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना, दिल्ली : नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, 1969 

स्वामी विवेकानन्द, प्रेम योग 

श्रीमदवैष्णव सिद्धान्त रत्न संग्रह, संग्रह कर्ता : श्यामलाल हकीम, 
वृन्दावन, 1953 

हरि, वियोगी, ब्रज माधुरी सार, प्रयाग : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
वि. सं. 2005 

हिन्दी साहित्य का वृहद इतिहास, काशी : नागरी प्रचारणी सभा, 
द्वि. सं. वि. सं. 2053 


(७. Dey Lewis] The Poetic image, London : Jonathan Cape 
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De. Sushil Kumar, Early History of the Vaishnava faith and 
movement in Bengal, Firma K. L. M. 1986. 
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हस्तलिखित ग्रंथ-सूची 


गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट की वाणी, वृन्दावन : वृन्दावन शोध 
संस्थान १ 

Sl. No. 339, Reel No. 25. 

गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट की वाणी, कासगंज : डॉ. नरेशचन्द्र 
बंसल 

पुष्टिमार्गीय पद संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 

Sl. No. 459, Acc. No. 9588. 

पद संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 

Sl. No. 590, Acc. No. 10489 

पद संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 

Sl. No. 2091, Acc. No. 11764 

पद संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 

Sl. No. 2092, Acc. No. 17090 

वर्षोत्सव पद संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 

Sl. No. 753, Acc. No. 4461 


गदाधर भट्ट, योगपीठ वर्णन, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 
Sl. No. 1093, Acc. No. 9957 


पद संग्रह (पद प्रसंग माला), वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 
Acc. No. 17, 136 


ब्रजभाषा पद संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 
Acc, No. 4907 


वल्लभरसिक, वल्लभरसिक की वाणी, वृन्दावन : वृन्दावन शोध 
संस्थान 
Sl. No. 191, Acc. No. 18 


पद संग्रह (विभिन्न रसिकाचायों के पद), 
शोध संस्थान 


Sl. No. 571, Acc. No. 4090 


गौडीय वर्षोत्सव पद संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 
S:. No. 1099, Acc. No. 4459 


वृन्दावन : वृन्दावन 
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राधावल्लभीय स्तोत्र संग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध सस्थान 
Acc. No. 17059 

गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट की वाणी, कासगंज : नरेशचन्द्र 
बसल 

फूटकर पद सग्रह, मथुरा : श्रीकृष्ण जन्म स्थान 

पद सग्रह, वृन्दावन : श्रीजी मन्दिर 

पद सग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध संस्थान 

Sl. No. 2033, Acc No. 17091 

पृष्टिमार्गीय नित्य वषोत्सव पद सग्रह, वृन्दावन : वृन्दावन शोध 
संस्थान 

SI. No. 598, Acc. No. 6484 

वल्लभरसिक, वल्लभरसिक की वाणी, वृन्दावन : वृन्दावन शोध 
सस्थान 

Acc. No. 11957 

नारायण दास नाभा, भक्तमाल (सटीक), वृन्दावन : वृन्दावन 
शोध सस्थान 

Sl. No. 390. Acc. No. 3904 

क्षणदा गीत चिन्तामणि, वृन्दावन : दुन्दावन शोध संस्थान 

Sl. No. 481, Acc. No. 4233 
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शोध-प्रबन्ध 


राय, पूर्णिमासी, हिन्दी के कृष्ण भक्ति साहित्य में मधुर भाव, 
काशी : हिन्दू विश्व विद्यालय 

शुक्ल, राम नारायण, भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य के काव्य रूप, 
काशी : हिन्दी विश्वविद्यालय, 1970 


शोध पत्र-पत्रिकाएं, खोज रिपोर्ट 


उपासना अंक, कल्याण, सम्पादक : हनुमान प्रसाद पोद्दार, 
गोरखपुर : गीताप्रेस 

ब्रजभारती, वर्ष 25, अंक । 

भकितचरितांक, कल्याण, मथुरा : श्रीकृष्ण जन्म सेवा संस्थान, 
वर्ष 26, संख्या 1, 1967 

श्रीसेर्वश्वर, सम्पादक एवं प्रकाशक : ब्रजवल्लभ चरण, 

ऋषि जीवन, वृन्दावन : श्रीभगवन भजनाश्रम 

श्री गौरांग, सम्पादक ब्रजरत्न दास, वर्ष 3, अंक । 

श्री चैतन्य महाप्रभु : संस्कृति और साहित्य (चैतन्य पंचशती ग्रंथ), 
प्रधान संपादिका, डॉ. उषा गोयल, विशेष संपादक : डॉ. नरेशचन्द्र 
बंसल, जयपुर : चैतन्य महाप्रभु पंचशती समिति, राज. 


कोश-सूची 


ज्ञान शब्द-कोश, सम्पादक-मुकुन्दी लाल श्रीवास्तव, वाराणसी 
: ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वि. सं. 2030 

Encyclopedia Britannica, Vol 12 

ब्र॒जभाषा सूरकोश (दो खण्डों में), सम्पादक : डॉ. केसरी नारायण 
शुक्ल, प्रेमनारायण टण्डन, लेखक : हिन्दी प्रकाशन, लखनऊ : 
विश्वविद्यालय, 1988 


राधाकृष्ण भक्त-कोश (चार खण्डं में) सम्पादक : भगवती प्रसाद 
सिंह, मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान | 
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आर्मी 

७ ब्रज संस्कृति और हिन्दी साहित्य में विशेष अनुसंधान कार्य के पश्चात्‌ 
«ब्रज-नाथद्वारा प्रकल्प” (श्रीचैतन्य प्रेम संस्थान एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
कला केन्द्र के प्रतिष्ठित अनुष्ठान) में 5 वर्ष सहायक निदेशक पद पर कार्य 

७ 1996 से 10 वर्ष तक बेल्जियम के कैथोलिक विश्वविद्यालय के 


७ 2007 में लाइपजिग विश्वविद्यालय, जर्मनी में हिन्दी भाषा साहित्य का 
अध्यापन 

७ सम्प्रति शिकागो विश्वविद्यालय, अमरीका में हिन्दी-प्रवक्ता 

'कतिपय प्रकाशन- 

७ द हैगियोग्राफी ऑफ अनंतदास - द भक्ति पोइट्स ऑफ नार्थ इण्डिया 
(विनांद कालावर्त के साय) 

७ द मिलेनियम कबीर (विनांद कालावर्त एवं दीतर तायल के साथ) 

७ भक्ति-कोश (विनांद कालावर्त सहित, आगामी प्रकाशन) 

७ अनेक शोध-निबंध प्रकाशित 








